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भाग III -.- खम ! 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
(Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indipa Government Railways and by Attached 

and Subordinate Ofico of the Government of India 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 29 दिसम्बर 1978 

सं० ए० 12019/ 2/78- प्रशा० II --- मचिव , संघ लोक 
मेवा आयोग एतदद्वारा इस कार्यालय के स्थायी अनुमन्धान 
सहायक (हिन्दी ) श्रीमती सुधा भार्गव तथा श्री चन्द किरण को 
कनिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (हिन्दी ) के पद पर स्थानापन्न 
रूप से तदर्थ आधार पर 2 - 1- 1979 में 28- 2-1979 तक की 
अवधि के अथवा आगामी आदेश तक , जो भी पहले हो , नियुक्त 
करते हैं । 

एम० बालचन्द्रन 
अवर सचिव 

कृते सचिव 
संघ लोक सेवा आयोग 


उम तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिम में कनिष्ट चिकित्सा 
अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है । 

सं० प्रो० दो० - 1103/ 78-स्थापना - राष्ट्रपति , डाक्टर 
बी० कृष्ण प्रसाद को अस्थाई रूप से आगामी प्रादेश जारी होने तक 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी०डी० प्रो० ग्रेड- 2 ( डी० एस० 
पी० कम्पनी कमान्डर ) के पद पर 7 दिसम्बर 1978 के पूर्वाह्न 
से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 12 जनवरी 1979 
सं० ओ० दो०- 1092/ 78-स्थापना - - राष्ट्रपति , डाक्टर 
ईश्वर दयाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जी० डी० ओ० ग्रेड - 2 ( डी० एस० 
पी० कम्पनी कमान्डर ) के पद पर 25 सितम्बर 1978 के पूर्वाह्न 
से नियुक्त करते हैं । 

सं० श्रो० दो०- 1101/ 78-स्थापना - - राष्ट्रपति, डाक्टर 
गनेश कुमार देवरी को अस्थाई रूप से प्रागामी प्रादेश जारी 
होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी० डी० प्रो० ग्रेड - 2 
( डी० एस० पी० / कम्पनी कमान्डर ) के पद पर 11 नवम्बर 
1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 15 जनवरी 1979 
सं० ओ० दो0 - 1097 /स्थापन - - राष्ट्रपति , डाक्टर हरीदास 
मुन्जाजी पाटिल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने 


- 


- - 


गृह मन्त्रालय 
महानिदेशालय, के० रि० पु० बल 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 10 जनवरी 1979 

सं० ओ० दो० 103 2/ 75-स्थापना - - महानिदेशक केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल ने राक्टर श्रीमती ज्योत्मनाभाई नायक को 
27- 11- 1978 के पूर्वाह्न में केवल तीन माह के लिये , अथवा 
उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक , इनमें जो भी पहले हो , 
1 -- 446GI/ 78 

( 887) 
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तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी० डी० प्रो० ग्रेड - 2 ( डी० एस० 
पी०/ कम्पनी कमानपुर ) के पद पर 6 अक्बर 1978 के पूर्वाह्न 
से नियुक्त करते है । 

ए० के० अन्दोपाध्याय 
महायक निदेशक ( प्रशासन ) 


भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
महालेखाकार , केन्द्रीय राजस्व का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 2 जनवरी 1979 
___ मं० प्रशासन- 1 का० प्रा० 469/ 5-5/पदोनति/ 78- 79/ 
2104 - - महालेखाकार , इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थायी 
अनुभाग अधिकारियों को , एतदद्वारा 1 जनवरी, 1979 से 
अगले आदेश तक लेखा अधिकारी पद पर स्थानापन्न रूप 
नियुक्त करते हैं । 
क्रम संख्या नाम 
1 . श्री पार० पी० एल अग्रवाल 

ह अपठनीय 
वरिष्ट उपमहालेखाकार ( प्रशासन ) 


कार्य एवं प्र० स० विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1979 
सं० ए- 19036/ 36/ 78-प्रशा०- 5 - -निदेशक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना , 
एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सम्मुख 
दी गई तिथि मे अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , 
विशेष पुलिस स्थापना में अस्थायी रूप से पूलिम उप- अधीक्षक 
नियुक्त करते हैं : --- 

सर्वश्री 
1. एस० पी० मिह . . 15- 12- 78 ( पूर्वाह्न ) 
2. ज० एस० वराइच . . 15-12- 78 ( पूर्वाह्न ) 
3. एच० सी० मिह . . 23-12- 78 ( पूर्वान ) 

जरनैल सिंह 
प्रशासनिक अधिकारी ( लेखा ) 


नई दिल्ली , दिनांक 10 जनवरी 1979 
सं० पी०- 4/ 73-प्रशासन - 5 - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 
पुनर्नियुक्ति की छह महीने की अवधि समाप्त हो जाने पर, श्री 
पी० बी० हिंगोरानी ने दिनांक 31- 12- 78 के अपराह में अपर 
निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया । 

के० के० पुरी 
उप निदेशक (प्रशासन ) 
केन्द्रीय अनवेयण बयरो 


सं० 

- -- महालेखाकार गुजरात ने अधीन लेखा 
सेवा के निम्नलिखित स्थायी मवस्यों को उनकी नामावली के 
मामने दर्शाए गए दिनांक से लेकर अगला आदेश मिलने तक महा 
लेखाकार गजरात के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के 
रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है । 
1. श्री टी० ए० सुब्रमण्यन 23-11- 78 ( पूर्वाह्न) 
2. श्री पी० आई० चौकसी 
3. श्री एन० जे० मेहता 
4. श्री एम . रामचन्द्रन 
5 . श्री पी०जी० राजामणी 
6. श्री पार० जी० नायर 
7. श्री एच० एस० दनाक 

27- 11- 78 
8. श्री वी० एन० त्रिवेदी 

23- 11 - 78 
9. श्री वी० एम० शाह 

के० पी० लक्ष्मण राव 
उप महालेखाकार (प्रशासन ) 
महालेखाकार कार्यालय , गुजरात , 

अहमदाबाद 


सं० 


महानिरीक्षक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली -110019, दिनांक 29 दिसम्बर 1978 

सं० ई - 38013( 2 ) / 1 / 78 -कार्मिक - मद्राम में स्था 
नांतरित होने पर , श्री एल० एम० देवामहायम ने दिनांक 12 
दिसम्बर, 1978 के अपराह्न से के० प्रा० सु० ब० यूनिट, एम० 
एच० ए० प्रार० सेण्टर, श्रीहारी कोटा रेंज के कमांडेंट पद का कार्य 
भार छोड़ दिया । 

मं० ई- 38013 ( 2)/ 1/ 78- कामिया - मद्रास से स्थानांत 
रित होने पर , मेजर पार० सी० रमैया , ने दिनांक 22 दिसम्बर , 
1978 के पूर्वाह्न से के० प्रा० स० ब० यूनिट , एम० एच०ए० 
पार सेण्टर , श्रीहारीकोटा रेंज, के कमांडेंट पद का कार्यभार 
मम्भाल लिया । 

ह० अपठनीय 
महानिरीक्षक 


महालेखाकार महाराष्ट्र- 1 का कार्यालय , 
बम्बई 400020, दिनांक 28 दिसम्बर 1978 

-~- महालेखाकार महाराष्ट्र- 1 
अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम का 
सन्मुख निर्दिष्ट किए गए दिनांक से प्रागामी आदेश तक स्थानापन्न 
रूप से लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं । 


क्रमांक 


नाम 


दिनांक 


- 


- 


1. श्री पार० जी० बेट्टीगिरी 
2 . श्री जी० बी० सरदेमाश्री 
3. श्री पी०टी० ढोले 


21-10- 78 
28- 10- 78 


अपराह्न 
पूर्वाह 


1 - 11- 78 


भाग 
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क्रमांक 


नाम 


दिनांक 


4. श्री एम० एम० कुलकर्णी 1 - 12-78 पूर्वाह्न 
5. श्री डी० पार० जिरगाले 1 - 12- 78 पूर्वाह 

हस्ताक्षर अस्पष्ट 
वरिष्ठ उपमहालेखाकार ( प्रशासन ) 


उद्योग मन्त्रालय 
प्रौद्योगिक विकास विभाग 

वस्तु आयुक्त का कार्यालय 
बम्बई - 20, दिनांक 6 जनवरी 1979 
सं०ई० एस० टी० 1- 2 ( 432) - - वस्तु प्रायुक्त कार्यालय 
बम्बई के अपर वस्तु प्रायुक्त डा० कस्तूरी अय्यंगार नरसिम्हन 
मेवानिवृति की प्रायु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसम्बर 1978 के 
अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए । 

एम० सी० सुवर्णा 

वस्तु प्रायुक्त 


महालेखाकार प्रांध्र प्रदेश हैदराबाद कार्यालय 
महालेखाकार, प्रध्रि प्रदेश हैदराबाद कार्यालय के अधीन 
लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री प्रार० रंगनाथन - 1 को महा 
लेखाकार प्रांध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840- 40 
1000 ई० बी०- 40- 1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न 
लेखा अधिकारी के पद पर 1 - 1- 79 के अपरान से जब तक आगे 
प्रादेश न दिए जायें , नियुक्त किया जाता है । यह पदोन्नति उनसे 
वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं 


एस० आर० मुखर्जी 
वरिष्ठ उपमहालेखाकार ( प्रशासन ) 


पूर्ति विभाग 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग-I ) 
नई दिल्ली , दिनांक 15 जनवरी 1979 
सं० प्र०- 1/ 1 ( 1068 ) - प्रवर प्रगति अधिकारी के पद पर 
अवनति होने पर सर्वश्री देवराज और एम० एम० मांगों ने 
30-12- 78 के अपराह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , 
नई दिल्ली में सहायक निदेशक ( ग्रड II ) का पद भार छोड़ 
दिया । 

सूर्य प्रकाश , 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

कते महानिदेशक 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रक्षा लेखा महा नियंत्रक 
नई दिल्ली -1100 22, दिनांक 27 दिसम्बर 1978 
सं० 44016 ( 1 )/ 73-प्रशप्० -|| --- राष्ट्रपति, अन्तरिम 
उपाय के रूप में , भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड ( रुपये 2000- 125/ 2 - 2250 ) के प्रवरण ग्रेड में , 
स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिए , तदर्थ प्राधार पर उनके 
नाम के सामने लिखी हई तारीख से , आगामी प्रदेश पर्यन्त , सहर्ष 
नियुक्त करते हैं । 
क्रम सं नाम 

पदोन्नति का तारीख 
सर्वश्री 
1. पार० एन० स्यागी 

20- 12-78 (पूर्वाह्न ) 
2. के० सम्पथ कुमार 

20- 12- 78 (पूर्वाल ) 
3. बी० स्वामीनाथन 

20- 12- 78 ( पूर्वाल ) 

प्रार० एल० बख्शी 
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक (प्रशा० ) 


( प्रशासन अनुभाग-6 ) 
नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1978 
सं० प्र० - 6/247 ( 298 ) --निरीक्षण निदेशक , बम्बई के 
कार्यालय में स्थायी सहायक निरीक्षण अधिकारी ( इंजी० ) श्री 
जी० एम० रखीजा निवर्तमान प्रायु होने पर दिनांक 31-10- 78 
( प्रपराल ) से अपनी सेवा से निवृत्त हो गए । 
___ सं० प्र० - 6/ 247/ ( 345) — निरीक्षण निदेशक , बम्बई के 
कार्यालय में स्थायी निरीक्षण अधिकारी ( इंजी ) श्री एम० एस० 
नायक निवर्तमान प्रायु होने पर दिनांक 31- 10- 78 ( अपराह्न ) 
से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 


रक्षा मन्त्रालय 
महानिदेशालय , प्रार्डनेन्स फैक्टरियां 

कलकत्ता , दिनांक 9 जनवरी 1979 
सं० 1/ 79/ जी - राष्ट्रपतिजी , श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह को 
सहायक प्रबन्धक (परखावधि ) के पद पर, दिनांक 6- 9-1978 
(पूर्वाल ) से नियुक्त करते हैं । 

बी० के० मेहता 
सहायक महानिदेशक 


दिनांक 11 जनवरी 1979 
__ सं० ए- 17011/ 115/ 78-10 - 6 --- महानिदेशक , पूर्ति तथा 
निपटान के निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में भंडार 
परीक्षक ( इंजी ) श्री बी० के० आर्य को दिनांक 2-12- 78 के 
पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक इस 
महानिदेशालय के अधीन उसी कार्यालय में सहायक निरीक्षण 
अधिकारी ( इंजी ) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में 
नियुक्त कर दिया है । 
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स्थान पर 840 रु० प्रतिमाह वेतन पर 840- 40- 1000 -६० 
गे0- 40 -1200 फ० के वेतनमान में दिनांक 12 - 12 -78 के 
पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता 


स० ए - 17011/ 46/ 78-10- 6 -~-महानिदेशक, पूर्ति 
तथा निपटान ने निरीक्षण निदेशक , उत्तरी निरीक्षण मंडल , 
मई दिल्ली में भंडार परीक्षक ( इंजी ) श्री आर० के० दामगुप्ता 
को दिनांक 12-12 -1978 के पूर्वाल से और आगामी आदेशों 
फे जारी होने तक इस महानिदेशालय के अधीन निरीक्षण निदेशक , 
बम्बई के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( इंजी ) के 
पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर दिया 


के ० एल० खोमला 

भजर- जनरल 
भारत के महासर्वेक्षक 
( नियुक्ति प्राधिकारी ) 


प्राकाशवाणी महानिदेशालय 


सं० ए-17011/ 147/ 78-10- 6 - महानिदेशक , पूर्ति तथा 
निपटान के निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में भंडार 
परीक्षक ( इंजी ) श्री पी० एन० फागडे को दिनांक 30 - 11- 78 
पूर्वात से और आगामी प्रादेशों के जारी होने तक इस महा 
निदेशालय के अधीन उसी कार्यालय में महायक निरीक्षण अधि 
कारी ( इंजी ) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
कर दिया है । 

पी० डी० सेठ 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

कृते महानिदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 1979 
___ सं० 10/ 2/ 78- एम० तीन - - महानिदेशक , अाकाशवाणी 
श्री दीपक कुमार दत्ता को दिनांक 1 - 11- 78 से अगले आदेशों 
तक उच्च शक्ति प्रेषित्र , आकाशवाणी, चिन्सूरा में अस्थायी 
प्राधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं । 


इस्पात और खान मन्त्रालण 

इस्पात विभाग 
लोहा और इस्पात नियंत्रण 
कलकत्ता - 20, दिनांक 26 दिसम्बर 1978 
सं० ई - 12 ( 89 )/ 75 ( . ) - - वार्द्धक्य की आयु प्राप्त 
कर श्री बी० बी० विश्वास सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक 
30 नवम्बर , 1978 के अपराह्न काल से सेवा निवृत्त हो रहे 


सं० 10/ 9/ 78- एस तीन -~-महानिदेशक , आकाशवाणी , 
श्री अरविन्द नारायण दीक्षित को दिनांक 13-10- 78 ( पूर्वाह्न ) 
से अगले आदेशों तक प्राकाशवाणी, कलकत्ता में स्थानापन्न एप से 
सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं । 

हरजीत सिंह 
प्रशासन उपनिदेशक 

कृते महानिदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 8 जनवरी 1979 


दिनांक 4 जनवरी 1979 
सं० ऐडमिन० पी० एफ० ( 421 ) ( . ) -- वार्द्धक्य की 
आयु प्राप्त कर श्री जे० एम० मान्याल, सहायक लोहा और 
इस्पात नियंत्रक 31 दिसम्बर , 1978 के अपरान काल से सेवा 
निवृत्त हो रहे हैं । 

एस० के० वसु , 
उप लोहा और इस्पात नियंत्रक 


सं० 7 ( 181 ) / 58- एम - 1 - -- श्री यू० कृष्णमूर्ति , कार्यक्रम 
निष्पादक , प्राकाशवाणी, हैदराबाद मेवानिवृत्ति की प्रायु प्राप्त 
हो जाने पर दिनांक 30 नवम्बर , 1978 अमराह की सेवा-निवृत्त 
हो गए है । 

ए० के० बोम 
प्रशामन उपनिदेशक 

कृते महानिदेशक 


1 - 14 


सूचना और प्रमारण मन्त्रालय 
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 


नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 1978 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून , दिनांक 9 जनवरी 1979 
सं० गो - 5455/ 718- ---- श्री० के० वी कृष्णामूर्ति , 
स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक ( वरिष्ठ ग्रेड ) सर्वेक्षण प्रशिक्षण 
एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र , हैदराबाद को सर्वेक्षण प्रशिक्षण 
संस्थान , भारतीय मर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद में स्थापना एवं 
लेखा अधिकारी ( सा . के० से० ग्रुप बी० पद पर श्री वा० 
खुमा , स्थापना एवं लेखा अधिकारी, ( तदर्थ आधार ) जो दिनांक 
12- 12- 78 से 39 दिन के अजित अवकाश पर चले गए है के 


स० ए - 38013/ 1/ 79-स्थापना - - सेवानिवृत्ति की प्राय 
प्राप्त करने पर इम निदेशालय के श्री के एल . चन्दोक , सुपर 
वाइजर , दिनांक 31 दिसम्बर , 1978 ( अपराह्न ) में सरकारी 
मेवा से रिटायर हो गए हैं । 

प्रार० देवासर 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक 
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स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 


अल्पकालीन नियुक्ति को 31 - 3- 1979 तक या जब तक कोई 
नियमित प्रबन्ध होते है , दोनों में से जो भी पहले घटित हो , 
बढ़ाया गया है : - - 


नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1979 


सं० ए० 12025/ 1/ 78 ( एच० क्यू० )/ प्रशासन- 1 -- राष्ट्र 
पति ने होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला , गाजियाबाद में 
रसायनज्ञ के पद पर काम कर रहे श्री बी० के० सक्सेना को 20 
दिसम्बर 1978 पूर्वाह्न से अागामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशालय में उप महायक महानिदेशक ( भण्डार ) के पद पर 
अस्थायी प्राधार पर नियुक्त कर दिया है । 


सं० ए० 32014/ 4/ 78 ( एम० ज०)/प्रशामन-I -- 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग अस्पताल , नई दिल्ली के 
सहायक प्रशासन अधिकारी श्री जमवन्त राम को 26 दिसम्बर , 
1978 के पूर्वाह्न में आगामी यादेशों तक उमी अस्पताल में स्टोर 
अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । स्टोर 
अधिकारी के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री 
जमवन्त राम ने उसी दिन सफदरजंग अस्पताल से सहायक प्रशासन 
अधिकारी के पद का कायभार छोड़ दिया है । 

शाम लाल कुठियाला 
उप निदेशक प्रशासन 


सर्वश्री 
1 . गम शब्द सिंह 
2. बी० एन० के० मिन्हा 
3. ए० एन० राव 
4. गमवीर सिंह यादव 
5. एम० पी० सिंह 
6. एच . एन० राय 
7. डी०एन० राव 
8 . एस० पी० शिन्दे 
9. रमेश चन्द्र मुंशी 
10. के० के० तिवारी 
11. एम० के० मलिक 
12. एम० डी० काथलकर 
13. प्रार० के० पांडे 
14. एम . जे . मोहन राव 
15. कृष्ण कुमारसिंहसिरोही 
16. श्रीमती अनुसूया शिवराजन 
17. पी० ई० एडविन 
18 . एस० पी० सक्सेना 
19. नन्द गोपाल शुक्ल 
20. रमेश चन्द्र सिंघल 
21. एच० एन० शुक्ल 
22. के० जी० वाध 
23. एम . सूर्यानारायना मूर्ति 
24. वी० एल० बेराधर 
25. शालिग्राम शुक्ल 
26. एम० सी० बजाज 
27. एन . एस . चेलायति राव 
28. के० जयनन्दन 


Pa 


कृषि औरसिंचाई मन्त्रालय 

( ग्रामीण विकास विभाग ) 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

प्रधान कार्यालय 
फरीदाबाद, दिनांक 2 जनवरी 1979 
म० ए० 3 10 1 4/ 5/ 78- प्र० - - कृषि विपणन मलाहकार 
भारत सरकार , श्री बी० ए० मरनोबत को विपणन एवं निरीक्षण 
निदेशालय में मुख्य रसायनज्ञ के स्थाई पद पर मूलटप में दिनांक 
16-5- 1976 से नियुक्त करते हैं । 

श्री सरनोबत का विपणन अधिकारी ( वर्ग III ) पर ग्रहणा 
धिकार मख्य रसायनज्ञ के पद पर स्थाई होने की तारीख से समाप्त 
हो जाएगा । 


सं० ए० 19025/ 75/ 78- प्र . III - - संघ लोक सेवा आयोग 
की संस्तुतियों के अनुसार श्री एस० टी० राजा जो अल्पकालीन 
आधार पर स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी के रूप में 
काम कर रहे हैं , को दिनांक 25- 11- 78 ( पूर्वाह्न ) से अगले 

आदेश होने तक नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक 
विपणन अधिकारी ( वर्ग I ) नियुक्त किया गया है । 


जे० एस० उप्पल 
कृषि विपणन सलाहकार 


फरीदाबाद, दिनांक 8 जनवरी 1979 
सं० ए० 19024/ 5/ 78-प्र . II - मुख्य रसायनश के 
पद पर श्री चन्द्र प्रकाश की अल्पकालीन नियुक्ति को दिनांक , 
31 - 3- 79 तक या जब तक पद नियमित प्राधार पर भरा जाता है 
दोनों में से जो भी पहले घटित हो , बढ़ाया गया है । 

दिनांक 9 जनवरी 1979 
सं० ए० 19025/ 65/ 78- प्र० [[ --- सहायक विपणन 
अधिकारी ( वर्ग 1 ) के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों को 


___ सं० ए० 190 25 / 11 1/ 78- प्र० III - - श्री शाहिद अहमद 
शमसी , वरिष्ठ निरीक्षक को विपणन एवं निरीक्षण निदेशाबय , 
फरीदाबाद में दिनांक 29-12- 78 ( अपराह्न) से 3 1- 3- 79 तक 
या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है , दोनों म से 
जो भी पहले घटित हो , स्थानापन्न रूप में महायक विपणन अधि 
कारी ( वग I ) पदोन्नत किया गया है । 

बी० एल० मनिहार 

निदेशक , प्रशासन 
कृते कृषि विपणन मलाहकार 


बा 
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परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग 


बम्बई - 5 , दिनांक 8 दिसम्बर 1978 


और जब कि , उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित दिनांक 4- 1 1- 78 
का ज्ञापन जो उक्त श्री अन्सारी के उनके डी० ए०ई० हाउसिंग 
कालोनी के अन्तिम ज्ञात पते पर 24 - 11 -78 को पंजीकृत 
डाक से पावती सहित भेजा गया था वो भी डाक विभाग द्वारा 
टिप्पणी " आसामी निरंतर गैरहाजिर इसीलिए भेजने वाले को 
लौटाया जाता है " के साथ बिना वितरित किए वापिस लौटा दिया 
गया , 


म० पी० पी० ई० डी०/ 3 ( 285 )/ 76- प्रशासन 16560---- 
विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग , बम्बई के निदेशक , 
भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक 
तथा इस प्रभाग के स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री बी० डी० 
ताब को 27 नवम्बर , 1978 के पूर्वाह्न से 30 दिसम्बर , 1978 के 
अपराह्न तक इमी प्रभाग में अस्थायी रूप से लेखा अधिकारी -II 
नियुक्त करते है । यह नियुक्ति श्री सी० आर० वालिया , लेखा 
अधिकारी -II जो छुट्टी पर गये हैं , के स्थान पर की गई है । 

दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 


स० पी० पी० ई० डी०/ 3 ( 333 )/ 78-प्रशासन/ 17170 - - 
विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग , बम्बई के निदेशक, भूत 
पूर्व सैनिक श्री मी० कृष्णन को 27 नवम्बर , 1978 के पूर्वान 
से अगले आदेश तक के लिये इसी प्रभाग में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 
अधिकारी/ इंजीनियर-ग्रेड एम० बी० ( परिवहन अधिकारी ) 
नियुक्त करते है । 

बी० वी० थाटे 
प्रशासनिक अधिकारी 


और जब कि , उक्त श्री अन्सारी ड्यूटी से निरंतर गैरहाजिर 
रहे तथा ना ई स को अपने बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे , 

और जब कि , उक्त श्री अन्सारी बिना प्राशा के ड्यूटी से 
गैर हाजिर रहने तथा अपनी मर्जी से सेवा का त्याग करने के 
अपराधी हैं , 

और जब कि , अपने बारे में ना ई स को बिना कुछ बताए 
सेवा का त्याग करने के कारण , निम्नहस्ताक्षर कर्ता इससे संतुष्ट 
है कि ना ई स के स्थायी श्रादेशों के पैरा 41 तथा या सी० सी० 
एम० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965, के नियम 14 के अन्तर्गत 
उनके विरुद्ध जांच प्रायोजित करना व्यवहारोचत नहीं है , 

जब इसीलिए , निम्न हस्ताक्षर कर्ता ना ई स के स्थायी 
आदेशों के पैरा 42 के साथ पठित परमाणुऊर्जा विभाग के प्रादेश 
सं० 22 ( 1 )/ 68-प्रशा० दिनांक 3-12- 1970 तथा / या सी० सी० 
एस० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965, के नियम 19 
( II ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इमसे उक्त श्री 
प्रोमर अन्सारी को सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हैं । 


नाभिकीय ईंधन मम्मिश्र 
हैदराबाद-500 762, दिनांक 15 दिसम्बर 1978 


प्रादेश 


सं० ना० ई० म० / प्रशा0 - 5/ 20/ 2081 --- जब कि , श्री प्रोमर 
अन्सारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में फायरमैन के रूप में कार्य 
करते हुए ड्यूटी से 20- 5- 1978 से गैरकानूनी ढंग से गैर 
हाजिर है , 

और जब कि , ना ई म ज्ञापन सं० ना ई स प्रशा - 2/ प्रो - 4 / 
एफ० एस०/ 2051 दिनांक 13- 9-1978 जिसमें उक्त श्री 
प्रोमर अन्सारी को ड्यटी पर लौटने का निवेश दिया गया था 
और जो उक्त श्री अन्मारी के डी० ए० ई० हाउसिंग कालोनी , 
हैदराबाद , के उनके अन्तिम ज्ञात पते ( क्वाटर सं० सी०- 2/ 3 ) 
पर पंजीकृत डाक से पावती सहित भेजा गया था , वो डाक विभाग 
द्वारा टिप्पणी "वितरण स्थान से निरन्तर गैरहाज़िर " के साथ 
बिना वितरित किए वापिस लौटा दिया गया , 


दिनांक 6 जनवरी 1979 

प्रादेश 
सं० ना ई स /प्रशा - 5/ 20/ - - जब कि यह पारोपित है कि 
श्री डी० कृष्णा, मददगार बी , एम० ई० एस० , के रूप में 
सेवारत रहते हुए बिना किसी अनुमति के ड्यूटी से पावेदेस 
गैर- हाजिर रह कर काम को क्षति पहुंचा रहे हैं । उक्त श्री 
कृष्णा , प्रादेश सं० ना ई स/ प्रशा0- 5/ 20/ के - 95/ 2090 
दिनांक 28- 9- 1977 द्वारा उन पर आरोपित 4 दिन के 
बिना वेतन के निलंबन के जुर्माने के बावजूद अक्तूबर व 
नवम्बर 1977 में दो बार गैर हाजिर रहे हैं । 
उक्त श्री कृष्णा 10- 11 - 1977 से बिना किसी पूर्व अनुमति 
या सूचना के ड्यूटी से निरन्तर गैरहाजिर हैं । 


और जब कि , ना ई स ज्ञापन स० ना ई स/प्रशा - 2 /ो - 4/ 
2786 दिनांक 4- 11- 1978 जिसमें उक्त श्री अन्सारी को 
ड्यूटी पर तुरन्त लौटने का निदेश दिया गया था जो उनके स्थायी 
पते मकान सं० 23- 5- 89, सैयद अली चबूतरा , शाह अली 
बंडा, हैदराबाद, पर पंजीकृत डाक से पावती सहित भजा गया था 
वो भी डाक विभाग द्वारा टिप्पणी " चले गए " के माथ बिना 
वितरित किए वापिस लौटा दिया गया , 


और जब कि , निम्न हस्ताक्षर कर्ता द्वारा 18- 12- 1977 को 
उक्त श्री कृष्णा को एक ज्ञापन जारी कर यह सूचित किया गया कि 
यदि वे आरोपों को अस्वीकार करते हैं तो , उनके विरुद्ध गैर 
कानूनी गैरहाजिर रहने के दुराचार के लिए जांच प्रायोजित करने 
का प्रस्ताव है , 

और जब कि , 18-12-1977 का उपर्युक्त ज्ञापन उक्त श्री 
कृष्णा द्वारा 22-12- 1977 को प्राप्त कर लिया गया था किन्तु 
वे उक्त ज्ञापन के जवाब में कोई प्रतिनिधित्व दाखिल करने में 
असफल रहे , 
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और जब कि , आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी को 
नियुक्त करने वाले दिनांक 30- 1- 1978 के आदेश की एक प्रनि 
जो उक्त श्री कृष्णा को भेजी गई थी उनके द्वारा 1 - 2- 1978 को 
प्राप्त कर ली गई , 

और जब कि जांच अधिकारी द्वारा उक्त श्री कृष्णा को 
10- 6- 1978 व 14- 11- 1978 को भेजी गई नोटिसें जिसमें 
उन्हें जांच के लिए उपस्थित होने को कहा गया था वे डाक विभाग 
द्वारा टिप्पणियों क्रमशः चले गए व बिना सूचना के चले गए 
के साथ बिना वितरित किए वापिस लौटा दी गई , 

और जब कि उक्त श्री कृष्णा निरन्तर गैर हाजिर रहे 
तथा ना ई म को अपने बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे , 

और जब कि उक्त श्री कृष्णा गैर कानूनी ढंग से गैरहाजिर 
रहने व अपनी मर्जी से सेवा का त्याग करने में अपराधी है । 

और जब कि अपने बारे में नाईस को बिना कुछ बताए 
सेवा का त्याग करने के कारण निम्न हस्ताक्षर कर्ता इमसे सन्तुष्ट 
है कि नाई म के स्थायी आदेशों में विनिर्दिष्ट तथा या ए . सी० 
एस० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध 
जांच प्रायोजित करना व्यवहारोचित नहीं है , 

अब इसीलिए निम्नहस्ताक्षरकर्ता ना ई म के स्थायी आदेशों 
के पैरा 42 के साथ पठित परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रादेश सं० 
22 ( 1 )/ 68 -प्रशा० दिनांक 3- 12 -1970 तथा / या सी० मी० 
एस० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965 के नियम 19 ( ) 
में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इससे उक्त श्री कृष्णा 
को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करते हैं । 


त्यागपत्र तक तक मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक कि वे उनके 
नाम पर बकाया विभिन्न रकमों को सरकार के पास जमा नहीं कर 
देते हैं । यह ज्ञापन जो उनके सिकन्दराबाद के अन्तिम शात पते 
पर भेजा गया था डाक विभाग द्वारा आमामी चले गए की 
टिप्पणी के माथ वापिस लौटा दिया गया , 

5. और जब कि उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित 30- 3-1978 
का ज्ञापन जो उक्त श्री श्याम प्रसाद के डोवालेश्वरम के अन्तिम 
शात पते पर फिर से भेजा गया था वो भी डाक विभाग की 
"टिप्पणी इस पते बाला डोलालेश्वरम में नहीं रहता है " के माथ 
वापिस लौटा दिया गया , 

6. और जब कि उक्त श्री श्याम प्रसाद ना ई स को अपने 
बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे , 

7. और जब कि उक्त श्री श्याम प्रसाद छुट्टी समाप्त होने 
पर ड्यूटी पर पुन : न लौटने तथा सेवा का अपनी मर्जी से त्याग 
करने के अपराधी है , जब कि उनका त्यागपत्र मंजूर नहीं किया 


था , 


पी० उन्नीकृष्णन 
वरिष्ठ प्रणामन अधिकारी 


हैदराबाद - 500762, दिनांक 18 दिसम्बर 1978 


प्रादेश 
सं० ना ई म/ प्रशा- 5/ 20 - - जब कि श्री वी० श्याम प्रसाद, 
कारीगर सी , एम० ई० एस०, के रूप में कार्य करते हुए उन्हें 
मंजूर 22-1-1978 से 7- 2-1978 तक की छुटटी समाप्त 
होते ही ड्यूटी पर लौटने में असफल रहे तथा बिना पूर्व अनुमति के 
निरन्तर गैर हाजिर हैं , 

2. और जब कि उक्त श्री श्याम प्रसाद ने दिनांक 1 - 3- 78 
का अपना त्यागपत्र भेजा जो ना ई म में 22- 3-1978 को प्राप्त 
हमा जिसमें , नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक आवश्यक तीन महीने 
की नोटिस नहीं दी गई थी , 

3. और जब कि त्यागपत्र मंजूर न होने पर भी उक्त श्री 
श्याम प्रमाद इयटी पर नही लौटे , 


8. और अब कि अपने बारे में कुछ बताने में असफल रहने 
व ना ई स को बिना बताए सेवा का त्याग करने के कारण निम्न 
हस्ताक्षर कर्ता इससे मन्तुष्ट है कि ना ई स के स्थायी आदेशों के 
पैरा 49 सथा / या सी० सी० एम० ( सी० सी० ए० ) नियमों 
1965, के नियम 14 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध जांच प्रायोजित 
करना व्यवहारोचित नहीं है, 

9. अब इसीलिए, निम्नहस्ताक्षर कर्ता ना ई म के स्थायी 
प्रादेशों के पैरा 42 व पैरा 48 . 2 के प्रथम वाक्य तथा या 
सी० सी० एस० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965, के नियम 19 
( ii ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इससे उक्त श्री 
श्याम प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सेवा में अलग करते हैं । 

दिनांक जनवरी 1979 
सं० ना ई म प्रशा/ 20/---जब कि श्री सी० रामकृष्णा, 
कारीगर, सी , एम० ई० एम०, ना० ई० म०, के रूप में कार्य 
करते हुए 31- 1- 1978 ( माप्ताहिक छुटटी ) सहित 20- 1- 78 
से 30- 1- 1978 तक उन्हें मंजूर की गई व ( नौ ) दिन की छुट्टी 
ममाप्त होने पर इयूटी पर पुनः लौटने में असमर्थ रहे, 

और जब कि , ना० ई० स० ज्ञापन सं० ना ई स प्रणा0 - 4 / 
एम० ई० एम० आर०-342/ 2927 दिनांक 15-11-1978 
जिसमें उक्त श्री रामकृष्णा को तुरन्त ड्यूटी पर लौटने का निदेश 
दिया गया था और जो उनके अन्तिम ज्ञात पते मकान सं० 1098, 
एस० प्रार० टी०, मनतनगर, हैदराबाद और साथ ही उनके 
गहनगर के पते — मार्फत स्वर्गीय सी० वेंकटप्पा , मरडापल्ली , 
पूर्वी कोतापेठ , चित्तूर जिला, परपंजीकृत डाक से पावती सहित 
भेजे गए थे वे डाक विभाग की टिप्पणियों क्रमश : "चले गार " व 
"मालूम नहीं के साथ वापिस लौटा दिए गए , 


4. और जब कि ना ई म ज्ञापन सं० प्रणा -4/ पी - 41/ एम० 
ई० एस०/ 627 दिनांक 30- 3- 1978 के द्वारा उक्त श्री श्याम 
प्रसाद को यह बताया गया कि उन्हें तीन महीने की नोटिस या उसके 
बदले में तीन महीने का वेतन देना होगा, तथा यह कि उनका 


और जब कि , उक्त श्री रामकृष्णा उयूटी से निरन्तर गैर 
हाजिर रहे तथा ना ई स को अपने बारे में कुछ भी बताने में 
असफल रहे, 
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an 


और जब कि उक्त श्री शिवरामन अपनी मर्जी मे मेवा का 
त्याग करने के अपराधी है , 


और जब कि अपने बारे में ना ई म को बिना कुछ बताए 
मेवा का त्याग करने के कारण, निम्न हस्ताक्षरकर्ता इममें मन्तुष्ट 
है कि ना ई म के स्थायी आदेशों के पैरा 41 तथा या मी० सी० 
एस० ( सी० मी० ए० ) नियमों 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत 
जांच प्रायोजित करना व्यवहारोचित नहीं है , 

और अब , इसीलिए , निम्नहस्ताक्षर कर्ता नाईसके स्थायी 
आदेशों के पैग 42 के साथ पठित परमाणु ऊर्जाविभाग के आदेश 
सं० 22 ( 1 ) / 68-प्रशा० दिनांक 3- 12- 1970 तथा / या सी० 
मी० एम० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965, के नियम 19 ( II ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इससे उक्त श्री 
एन० शिवरामन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हैं । 

एच . सी० कटियार 
उप मुख्य कार्यपालक 


और जब कि , उक्त श्री रामकृष्णा छटी समाप्त होने पर 
ड्यूटी पर न लौटने तथा अपनी मर्जी से मेघा का त्याग करने के 
अपराधी है , 

और जब कि , अपने बारे में ना ई० म० को बिना कुछ 
बताए मेवा का त्याग करने के कारण निम्तहस्ताक्षर कर्ता उममे 
मन्तुष्ट है कि ना० ई० म० के स्थायी प्रादेशों के पंग 41 तथा 
या सी० सी० एस० (सी० सी० ए० ) नियमों 1965, के नियम 
14 के अन्तर्गत, उनके विरुद्ध जांच प्रायोजित करना व्यवहारोचित 
नहीं है , 

अब इसी लिए, निम्नहस्ताक्षर कर्ता ना० ई० स० के स्थायी 
आदेशों के पैरा 42 के साथ पठित परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश 
मं० 22 ( 1 )/ 68- प्रशा० दिनांक 3- 12- 1970 तथा / या सी० 
सी० एस० ( सी० सी० ए० ) नियमों 1965 , के नियम 19 
(ii ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इससे उक्त श्री 
सी० रामकृष्णा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते है । 

__ दिनोंक 9, जनवरी 1979 
सं० ना ई म /प्रशा- 5/ 20/-~ - जब कि श्री एन० शिवरामन , 
कारीगर सी , एफ . एफ० पी० , बिना अनुमति के 15- 2- 78 
से ड्यटी से गैरहाज़िर रहे हैं , 

और जब कि , ज्ञापन सं० प्रशा - 4/एफ० एफ०/ एस0- 25/ 
2032 दिनांक 8 सितम्बर , 1978 के द्वारा उक्त श्री शिवरामन 
को तुरन्त मुयूटी पर पाने का निदेश दिया गया था , 

और जब कि उक्त श्री शिवरामन के अन्तिम ज्ञात स्थानीय 
पते मकान सं0 4 - 7- 699 ईसामियां बजार , हैदराबाद पर दिनांक 
8 सितम्बर 1978 के उपर्युक्त ज्ञापन की एक प्रति जो पंजीकृत 
डाक से पावती सहित भेजी गई थी वो टिप्पणी " इस पते वाला 
चला गया " के माथ बिना वितरित किए वापिस लौटा दी गई , 

और जब कि दिनांक 8 सितम्बर 1978 के उपर्युक्त ज्ञापन की 
एक प्रति जो उक्त श्री शिवरामन के गहनगर के पते - - कुन्नधि 
रायल हाउस , पोन्नाजे , केरल पर पंजीकृत डाक से भेजी गई थी 
उसकी 23- 9- 1978 को पावती भेजी गई , 
___ और जब कि उक्त श्री शिवरामन को उनकी गैरहाज़िरी के 
विरुद्ध जांच प्रायोजित करने के प्रस्ताव वाला ज्ञापन सं० ना ई स 
प्रशा- 5/ 20/1951 दिनांक 26 नवम्बर 1978, जो उनके 
अन्तिम ज्ञात स्थानीय पते मकान सं० 4- 7-699, ईसामियां 
बाजार, हैदराबाद पर पंजीकृत डाक से पावती सहित भेजा गया 
था वो टिप्पणी " चले गए " के साथ बिना वितरित किए वापिस 
लौटा दिया गया , 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1979 
सं० ए० 120 34/ 4/ 78-ई० ए० - - श्री पार० डी० नायर , 
विमान अधिकारी, बम्बई विमानक्षेत्र , बम्बई ने निवर्तन प्राय 
प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी मेया से निवृत्त होने पर 
31 दिसम्बर, 1978 ( अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार 
त्याग दिया है । 

ह० ल० कोहली 
निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 1979 

सं० ए० 32014/ 1/ 76- ईडल्यू ----महानिदेशक नागर 
विमानन श्री एन० सुब्रहमण्यम की सहायक विद्युत एवं यांत्रिक 
अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति 1- 10 - 78 से 30 - 11- 78 
तक की अवधि के लिए जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते 


और जब कि दिनांक 26 नवम्बर 1978 के उपर्युक्त ज्ञापन 
की एक प्रति जो उक्त श्री शिवरामन के स्थायी पते - - कूतथिरायल 
हाउस , पोन्नाजे , केरल पर पंजीकृत डाक से पावती महित भेजी 
गई थी वो भी टिप्पणी "मालम नहीं " के माथ बिना वितरित किए 
वापिस लौटा दी गई , 


दिनांक 6 जनवरी, 1979 
सं० ए० 32014 /1/ 76 -ई उब्ल्यू ---नागर विमानन के 
महानिदेशक श्री एन . सुब्रहमण्यम को 1 दिसम्बर , 1978 मे 
और अन्य आदेश होने तक नियमित आधार पर सहायक विद्युत 
एवं यांत्रिक अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 8 जनवरी, 1979 
सं० ए० 32013/ 15/ 76- ई सी०. - राष्ट्रपति ने वैमानिक 
संचार स्टेशन , जयपुर के सहायक तकनीकी अधिकारी , श्री 
बी० एम० अहलूवालिया को दिनांक 29- 11- 78 (पूर्वाह्न ) से 
नियमित प्राधार पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियक्त किया 
है और उन्हें वैमानिक संचार स्टेशन पालम पर तैनात किया है । 

सत्य देव शर्मा 
उपनिदेशक प्रशासन 


और जब कि उक्त श्री शिवगमन निरन्तर गैरहाजिर रहे 
तथा नाई म को अपने बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे , 
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विदेश सचार सेवा 
बम्बई , दिनांक 5 जनवरी 1979 
सं० 1/ 237/ 78-स्था० - मख्य कार्यालय , बम्बई के स्थायी 
महायक प्रशासन अधिकारी, श्री एम० वी० किनि , 31 अगस्त , 
1978 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए । 

सं० 1/ 369/ 75-स्था० — विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतदद्वारा नई दिल्ली शाखा के पर्यवेक्षक , श्री भगत सिंह को अल्प 
कालिक वाली जगह पर 30- 7- 77 से 15- 11- 77 ( दोनों 
दिनों को मिलाकर ) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में 
स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर और 28 नवम्बर, 1978 के 
पूर्वान से प्रागामी आदेशों तक मद्रास शाखा में नियमित आधार 
पर उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं । 

सं० 1/ 407/ 78-स्था० — विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतदद्वारा कलकत्ता के वरिष्ठ कार्यदेशक ( फोरमैन ) श्री ए . 
के० साहा को 17 अगस्त , 1978 के पूर्वाह्न से और आगामी 

आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से मुख्य यांत्रिकी 
नियुक्त करते हैं । 


अपराह्न श्री ए० के० खुल्लर को सौंप दिया और अधिवर्षित 
की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31 - 7- 78 
अपराह्न को सेवा निवृत्त हो गए । 

दिनांक 20 दिसम्बर 1978 
___ सं० 49/ 78 – श्री एन . एन . माथुर, पुष्ट अधीक्षक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग ख ने एम० प्रो० प्रार० चार, 
मोदीनगर के पद का कार्यभार दिनांक 30 -10- 78 अपराह्न 
श्री एम० एन० माथर को सौंप दिया और अधिवार्षिता 
को आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा मे दिनांक 30-10-78 
अपराह्न को सेवा निवृत्त हो गए । 

दिनांक 29 दिसम्बर 1978 
सं० 52/ 78 - - श्री एस० एन० जेठवानी , पुष्ट सहायक 
मुख्य लेखाधिकारी , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग ख कानपुर ने 
सहायक मुख्य लेखाधिकारी के पद का कार्यभार दिनांक 30-11 
78 अपराह्न को श्री के० के० दुबे , सहायक मुख्य लेखा 
धिकारी , के ० उ० शु० कानपुर को दे दिया और अधिवर्षता की आयु 
प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 30 - 11- 78 अपराह्न को 
सेवा निवृत्त हो गए । 


सं० 1/ 430 / 78- स्था ० - एतद्वारा देहरादून शाखा के 
अधीक्षक , श्री नारायण सिंह को अल्पकालिक खाली जगह पर 
21 जुलाई, 1978 से 26 अगस्त , 1978 ( दोनों दिनों को 
मिलाकर ) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप 
से बिल्कुल तदर्थ प्राधार पर सहायक प्रशासन अधिकारी नियुक्त 
करते हैं । 

पा० कि० गोविन्द नायर , 

निदेशक (प्रणा० ), 
कृले महानिदेशक 


सं० 55/ 78 - - श्री एम० डी० शुक्ला स्थानापन्न अधीक्षक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग ख ने अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क वर्ग ख कानपुर के पद का कार्यभार दिनांक 30- 9- 78 
( अपराह्न ) को श्री के . एन० गौतम अधीक्षक वर्ग ख 
कानपुर को सौंप दिया और अधिर्षिता की आयु प्राप्त 
होने पर उरकारी मेवा से दिनांक 30- 9- 78 ( अपरात्र) को 
सेवा निवृत्त हो गए । 

दिनांक 2 जनवरी 1979 
सं० 1/ 79 - - श्री रामतीर्थ निरीक्षक ( प्रवरण कोटि ) 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने , अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 
ख वेतनमान रु० 650- 30 - 740- 35- 8 10-८० रो० - 35 
880- 40- 1000 द० रो० 40- 1200, के पद पर अपनी 
पदोन्नति के फलस्वरूप -- - देखिए इस कार्यालय के पृष्ठाँकन प० 
सं० 11/ 22-स्था0/ 78/ 27386 दिनांक 1 - 6- 78 के अन्तर्गत 
निर्गत कार्यालय स्थापना प्रादेश सं० 1/ ए / 149/ 78 दिनांक 
1 - 6- 78 मधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग ख कानपुर- 1 
के पद का कार्यभार दिनांक 16- 8- 78 ( पूर्वाह्न ) ग्रहण 
किया । 


वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय 

देहरादून, दिनांक 11 जनवरी 1979 
सं० 16/ 300/ 78-स्थापना -1 --- अध्यक्ष , वन अनुसन्धान 
संस्थान एवं महाविद्यालय , देहरादून , श्री एस० एस० रावत , 
कार्यालय अधीक्षक , वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय, को 
दिनांक 11 जनवरी, 1979 के पूर्वाल्ल से प्रगले प्रादेशों तक , उसी 
कार्यालय में अस्थाई रूप से महर्ष सहायक कुल सचिव नियुक्त करते 


गुरदयाल मोहन , 

कुल सचिव 
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्तालय 

कानपुर , दिनांक 17 अक्तूबर 1978 
सं० 35/ 78 - - श्री बी० चतुर्वेदी स्थानापन्न अधीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग ख ने अधीक्षक एम . प्रो० आर० 
12 कानपूर वितीय खण्ड के पद का कार्यभार दिनांक 31 - 7- 78 
2 - 4466178 


___ सं० 3/ 79 -- श्री शंकर लाल निरीक्षक (प्रवरण कोटि ) 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 
ख वेतनमान रु . 650- 30 -740-35- 810 द० रो० 35 - 880 
40-1000 -द ० रो० - 40 -1200 के पद पर अपनी पदोन्नति के 
फलस्वरूप देखिए इस कार्यालय के पृष्ठाँकन प० सं० 11/ 22/ 
स्था० / 78/ 27486 दिनांक 1 - 6- 78 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय 
स्थापना प्रादेश मं० 1/ ए / 149/ 1978 दिनांक अधीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग ख सहारनपुर के पद का कार्यभार 
दिनांक 12- 6-1978 (पूर्वाल्ल ) को ग्रहण किया । 
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से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्म स्टिलवेल सर्जिकल 
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


दिनांक 9 जनवरी 1979 
सं० 4/ 79 -- श्री हरि राज सिंह, निरीक्षक ( प्रवरण 
कोटि ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ने अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
वर्ग ख वेतनमान रु . 650 - 30- 740- 35- 810 - द० रो० 
35- 880- 40- 1000 -द० रो - 40- 1200 के पद अपनी पदोन्नति 
के फलस्वरूप देखिये इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 
11 /22 स्था०/ 78/52941 दिनांक 28- 11- 78 के अन्तर्गत 
निर्गत कार्यालय स्थापना प्रादेश सं० 1/ ए/ 392/ 78 दिनांक 
28- 11- 78 अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , एम० प्रो० प्रार० 
शिकोहाबाद- 1 के पद का कार्यभार दिनांक 20- 12-78 
(पूर्वाह्न ) को ग्रहण किया । 

कृ० ल० रेखी , 

समाहर्ता 


दिल्ली , दिनांक 3 अमवरी 1979 
सं० 4594 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
मैसर्स स्टिलवेल मजिकेल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम 
इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से 
काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जायेगी । 

जी० सी० गुप्ता, 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार , 

दिल्ली एवं हरियाणा 


निर्माण महानिदेशालय 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1979 
सं० 27-ई० एम०/( 80 )/ 77-ई० सी०-2--- श्री आई० टी० | 
ममतानी, कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , 
नई दिल्ली का दिनांक 4 - 1-1979 को निधन हो गया । 

सु० सू० प्रकाश राव, 

प्रकाशन उपनिदेशक 

हते निर्माण महानिदेशक 
दक्षिण पूर्व रेलवे 

कार्यालय , महाप्रबन्धक , 
कलकत्ता -43, दिनांक 5 जनवरी 1979 
सं०पी० /जी0/ 14/ 300 सी० - श्री के०के० दास का पुष्टीकरण 
भंडार विभाग में सहायक भण्डार नियंत्रक ( श्रेणी II ) के 
रूप में दिनांक 2 अक्तूबर, 1969 से किया जा रहा है । 

मोहिन्दर सिंह गुजराल , 

महाप्रबन्धक 


दिल्ली , दिनांक 8 जनवरी 1979 
मैमर्स कलेसिम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में , 
कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 445 ( 2 ) के अन्तर्गत 
नोटिस । 

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के दिनांक 23- 5- 1978 
के आदेश से मैसर्स कलेसिम इण्डस्टीज - - प्राइवेट लिमिटड का 
परिसमापित होना , आदेशित हुआ है । 

पी० एस० माथुर, 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

दिल्ली एवं हरियाणा 


कम्पनी अधिनियम 1956 और जालन्धर प्रोटो स्पेयर्स 
प्राइवेट लि . के विषय में 

जालंधर , दिनांक 9 जनवरी 1979 
___ सं० जी / स्टे 0/ 560/ 2642--- कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जालन्धर प्रोटो स्पेयर्स 
प्रावेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रर से काट दिया 
गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 


" कम्पनी अधिनियम , 1956 और बेन्स प्रोस चिट फन्ड 
एन्ड फाईनेसीयरस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स सिनटर्ड मेटल 
प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में 


बम्बई , दिनांक 29 दिसम्बर 1978 
सं० 12093/ 560 ( 3 ) - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधार ( 3 ) के अनुसार में 
एतद्द्वार। यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवसान पर मेसर्स सिनटेर्ड मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 
नाम इसके प्रतिकल कारण दर्षित न किया गया तो रजिस्ट्रर 


जालंधर , दिनांक 11 जनवरी 1979 
मं० जी /स्टे०/ 560/ 3283---कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 580 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद् 
द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवसान पर मेन्स ब्रोस चिट फन्ड एण्ड फाईनेन्सीयरस 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम , इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न 
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
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या सौंपी गई किसी भी या सभी शवतियों या कार्यों का 
प्रयोग या निष्पावन सभवती रूप से निरीक्षीय सहायक आयकर 
पायुक्त , रेंज- 1, ई करेंगे । 


"कम्पनी अधिनियम, 1956 और युरेका एक्सपोर्टम 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 

जालंधर , दिनांक 15 जनवरी 1979 
___ सं० जी /स्टे0/ 560/ 367 1-- -कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद् 
द्वारा यह मूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवमान पर युरेका एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम , 
इसके प्रतिकल कारण दशित न किया गया तो रमिस्टर से 
काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिटित कर दी 
जाएगी । 

सत्य प्रकाश तायल , 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चन्डीगढ़ 


आयकर आयुक्त दिल्ली - 1 , कार्य निष्पादन की सुविधा 
के लिये निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त , रेंज 1-ई को 
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 125 ए की उपधारा 
( 2 ) मे अपेक्षित प्राधेशों को भी पास करने के लिए 
प्राधिकृत करते है । 
यह अधिसूचना 5-1-1979 से लागू होगी । 

नई दिनांक 5 जनवरी 1979 
सं० जूडि-दिल्ली/ 1/ 78- 79/ 36883- - प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 196 1 का 43 वां ) की धारा 123 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त सभी शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले के सभी 
आदेशों में संशोधन करते हुए आयकर प्रायुक्त , दिल्ली- 1 , 
नई दिल्ली निवेश देते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम 
1 में निर्दिष्ट निरीक्षीय महायक आयकर आयुक्त उसी अनुसूची 
के कालम - 2 में निर्दिष्ट डिस्ट्रिकटों/ सर्किलों के प्रायकर 
अधिकारियों के अधिकतर क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों या व्यक्तियों 
या व्यक्तियों के वर्गों के या पाप या आप के वर्गों या मामलों 
निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे : - - - 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और पोलीयम पाकेजेज प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में 


दिनांक 3 जनवरी 1979 
सं० 1311 ( 560 ) - - कम्पनी अधिनियम की धारा 560 
की उप धारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पोलीयम 
पाकेजस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण 
वशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

वि० एस० राजू 
कम्पनीयों का रजिस्ट्रार 
आंध्र प्रदेश , हैदराबाद 


अनुसूची 


रेंज 


प्रायकर डिस्ट्रिक्ट सर्किल 


निरीक्षीय सहायक आयकर प्रायुक्त 
रज - 1 ( ) नई दिल्ली 1 


1. कम्पनी सकिल 3 , 
12, 13 तथा 23, न० 
दि० । 
2. चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स 
सकिल, नई दिल्ली 


निरीक्षीय सहायक प्रायकर प्रायुक्त 
रेंज- 1-ई , नई दिल्ली । 


आयकर प्रायुक्त 
नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 1979 

पायकर 
म० जुरी-दिल्ली/ 1/ 78- 79/ 36742 - प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 वो ) की धारा 125 ए की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस विषय पर पारी 
पहले की अधिसूचनाओं में प्रांशिक संशोधन करते हुए प्रायकर 
प्रायक्त , दिल्ली - 1 , नई दिल्ली निदेश देते है कि प्रायकर 
अधिकारी, कम्पनी सकिल-16, नई दिल्ली के किसी क्षेत्र या 
व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या प्राय या आय के वौ 
या मामलों या मामलों के वर्ग के बारे में प्रदान की गई 


1. कम्पनी सकिल-16 तथा 
20, नई दिल्ली । 


यह अधिसूचना 5-1- 1979 से लागू होगी । 


क० न० बुटानी , 
प्रायकर आयुक्त , दिल्ली - 1, नई दिल्ली 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 


1. श्री सी० अप्पू 

( अन्तरक ) 
2. श्री एस० बालकृष्णन 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गराजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्त क्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० 4691 -- यतः, मुझे , टी०वी०जी० कृष्णमूर्ति , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 61 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिमकी मं० प्रार० एस० सं० 3 1 1/ 5 और 336/ 3 है, तथा 
जो हल्लाती नाम में स्थित है, ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधकारी के कार्यालय , 
ऊट्टी ( डाकूमेट सं० 644/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित क गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरिती ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


सपष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए ; 


भूमि पार० एम० सं० 311/ 5 और 336/ 3 हुल्लती प्राम 
( डाकमंट सं० 644/ 78 ) । 

टी० वी० जी० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 30- 12- 1978 
मोहर : 
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1. श्री के० रामकुमार 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती गम मिरज़ात बेकम 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० 47 1 6 - यतः, मुझे , टी०वी० जी० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 1बी , राजा अन्नामल चेट्टियार रोड है , तथा 
जो कोयम्बटूर में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायलय , 
धांधीपुरम , कोयम्बटूर ( डाक मेट सं० 706/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) अर्धन, तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यहविश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
तिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
मीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । । 
स्टीकरण : --- इममें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के भन्स रक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि और नर्माण- 1 बी , राजा प्रनामले चट्टियार रोड , 
कोयम्बटूर । 


( ख ) ऐसी किसा पाय या किसी धन या अन्य मास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


टी० बी० जी० कृष्णमति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज II , लुधियाना 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग 
पसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 30 - 12 -1978 
मोहर : 
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( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. श्री प्रवीन राम अइना 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रंज , मद्रास 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


मद्रास , दिनांक 10 जनवरी 1979 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


निर्देश सं० 6267-- -प्रत , मुझे, टी० बी०जी० कृष्णमति , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
श्विास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० 3/ 146, अन्ना माल है , लथा जो मद्रास - 6 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टि० नगर , 
मद्रास ( छाकमंट सं० 459/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 को 16 ) ) अधीन, तारीख 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - म परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये ; और या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण 3/ 146, अन्ना माले , मद्रास - 6 ( डाकुमट 
सं० 459/ 78 ) । 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिये ; 


टी० वी० जी० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -II , मद्रास 


अत :, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के 
मनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की 
सपधारा ( 1 ) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 10 - 1- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी०एन०एम० - - --- 


1. श्रीमती स्टिममन और अदरस 
2. श्री प्रवीन राम अयिना 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


की यह मूवना जारी करके वो त मम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पति के अजन के संबंध में कोई भी ग्राभेप : - - 


अर्जन रेज -II , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 10 जनवरी 1979 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर संपत्ति में हितवद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकेंगे । 


निर्देश मं० 6267--- यतः, मुझे, टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 फा 
43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपमि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- ६० से अधिक है 

और जिसकी मं० 3/ 146, अन्ना सालै मद्राम - 6 में 
स्थित है ( पीर ममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टि० नगर , 
मद्राम में ( डाकमेट मं० 460/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दश्यमा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय माना गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नही किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
में , वही अर्थ होगा , जो उप अध्याय में - 
दिया गया है । 


( क ) मम्त रण से हुई किसा आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में विधा के 
लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( ख )ी कि मी पारा किसी धन राप्रप आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


भूमि औरनिर्माण 3/146, अन्ना माले, मद्रास - 6 ( डाक मेंट 
सं0 460/ 78 ) । 

टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति 

___ सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


अत: प्रख , उक्त अधिनियम की धरा 269ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिवित व्यक्तियों, अर्थात :--- 


तारीख : 10 - 1 -1979 
मोहर : 
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- - - - . - : 


प्ररूप आई . टी० एम० एम० -- - - 


1. श्रीमती प्रार० शकुन्तला अम्माल 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमती वी० सीतालक्ष्मी 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उस मंपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

विम की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना है : 
तामील से 30 दिन की प्रधि जो भी भवधि मार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -II, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 10 जनवरी 1979 
निर्देश सं0 4683- - पन , मुझे , टी०वी० जी० कृष्णमूर्ति , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 5 . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जी० एस० सं० 2 26 , 2 27 और 2 28 है , तथा 
जो कोमारापालयम कोयम्बटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 515/ 78 ) में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर मन्तरक ( मन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


माटोकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण १ हुई कपो आय का बाबत , उक्त 

अधिनियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व 
म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


भूमि औरनिर्माण --- जी ० एस० सं० 226, 227 और 228, 
कोमारापालयम ग्राम , कोयम्बटूर ( डा कुमट मं0 515 / 78 ) । 


) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर मधिभियन , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियन , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिता 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


टी० बी० जी० कृष्ति 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - II , मद्रास 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उपप्त अधिनियम की धारा 269- १ की उपधारा ( 1 ) के 
भत्रीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 


तारीख : 10 - 1- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी० एन . एम . - - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धास 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


___ 1. श्री के ० रायप्प येट्टीयार . ( अन्तरक ) 

2. श्रीमती पार० नारायनी अम्माल ( अन्तरिती ) 
को यह मूचना जारी करके पूर्वोस मति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उस सम्मति के प्रांत के संबंध में कोई मी पामेर : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


मद्रास , दिनांक 10 जनवरी 1979 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भोतर उक्त सगावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा प्रगोइतारी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० 4678 --- यतः, मुझे , टी० वी० जी० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 28/ 27, प्रोत्तचखर स्ट्रीट सं० 1 में है , 
तथा जो कोयम्बटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 1003/ 78 ) में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है पौर प्रन्तरक ( मन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


स्पोकरणः --इसमें पपका शब्दों मोर पदों का, जो उस प्रधि 

नियम के प्रध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही 
अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रन्सरण से हुई किसो पाय को वायत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि और घर -- 28/ 27, प्रोत्तचखर स्ट्रीट , सं० 1, 
कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 1003/ 78 ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए ; 


टी० वी० जी० कृष्णमूर्ति 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 , मद्रास 


मै.उक्त यमक अधिनियम की धारा ३२राहै। नगरवामें, तारीख : 1021-1979 


अतः अब , उन अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 268- 4 की उपधारा ( 1 ) के मधोम , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
31446GI/78 


तारीख : 10- 1- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - - - -- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री आर० कन्दस्वामी 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती प्रार० नारायनी अम्माल 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्राथुक्म (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्राम 
मद्रास , दिनांक 10 जनवरी 1979 
निर्देश सं० 4678-~- यत:, मुझे, टी० बी० जी० कृष्णमति , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - घ 
के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं0 28/ 27, प्रोस्तचर स्ट्रीट है , तथा जो कोयम्बटर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कोयम्बटर 
( डाकुमेंट सं0 100 2/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(1 ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
भूमि और घर-~- 28/27 , प्रोत्तरखर स्ट्रीट , कोयम्बटूर 
( लाकुमेंट सं० 1002/ 78 ) । 

____ टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्राम 


अस : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 – ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 1 - 1979 
मोहर : 


ग 


. . . 


. 
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1. श्री एस . टी . राधाकृष्णन 

( अन्तरक ) 
2. श्री वी० गणेशन 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की गारीख से 45 

दिन फ अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति वारा ; 


प्ररूप प्राई ० टी० एन० एस० ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 10 जनवरी 1979 
निवश सं० 4681 - - यत , ममे , टी० वी० जी० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जी० एम० मं० 226, 227 और 228 है , 
जो कीमारपालयम कोयम्बदर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं0 514/ 78 ) में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि और निर्माण जी० एस० सं० 226, 227 और 228 
कोमारपालयम ग्राम , कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 514/ 78 ) 

टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्राम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा, 269 ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) , 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-- -- 


तारीख : 10- 1- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ - - - - ----- 
भाबकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . मर्वश्री पी० एम० पी० तिथाकराज नाडार और पी० 
एस० पी० टी० नागेस्वरन 

( अन्तरक ) 
2. सर्वश्री के० एम० अबदुल मजीद और जैनामबू गणी 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध कोई भी प्राक्षेप -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -2, मद्रास कार्यालय 

मद्रास, दिनांक 10 जनवरी 1979 
निर्देश सं0 8218 -~- यतः, मुझे, टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है, 
और जिसकी सं0 15 2 डी , और 153, प्रासाद रोड तिरूवारुर 
है, तथा जो तिरुवर में स्थित है ( और इम मे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नागपट्टिनम ( डाकुमेंट सं० 820/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और प्रतरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि और घर 15 3, 15 2 डी , प्रामाद रोड, तिरुवारूर 
( डाकुमेंट सं० 820/ 78 ) । 

टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

__ अर्जन रेंज- 2 मद्रास 
तारीख : 10 - 1- 1979 
मोहर : 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - ब की उपधारा ( 1 ) 
केमधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्यात : - - 
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प्ररूप प्राई . टी० एन० एस० - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती अन्तोनी अम्माल 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती गमेश्वरी नल्लस्वामी 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर मचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अर्जन रज- II , मद्राम 
मद्राम , दिनांक 10 जनवरी 1979 
निदेश मं० 8 207 - ~-यतः, मुझे , टी० वी० जी० कृष्णमूर्ति , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात, उमत अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के प्रधीन मक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है 
औरजिमकी एस मं० 75/ 3 चिन्तामनी है, तथा जा तिल्लनगर , 
ट्रिची में स्थित है , ( और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिची ( डाकुमेंट 
सं० 835/ 78 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दप्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर भन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भतरण लिखित में 
बास्तविक रूप में कषित नहीं किया गया है :-- - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में यथा परिभाषित 
है , वही प्रपं होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( प ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भूमि और घर टी० एस० सं० 75/ 3 चिन्तामनी, तिल्लनगर 
ट्रिची ( डाकुमेंट सं० 835/ 78 ) । 


टी० वी० जी० कृष्णमति 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज- II, मद्रास 


अतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269-51 के प्रसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अमीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रात : -- 


तारीख : 10- 1 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
___ 269 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 6 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 454/ एन० के० डी०/ 78- 79 - - यतः , 
मुझे, पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित 
माजार मूल्य 25 , 000/- 60 से अधिक है 

और जिसकी मं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो लोहगढ़ 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख जून 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्दण्य से उक्स प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किय गया है : - - 


1 . श्री जसपाल सिंह, नौनिहाल सिंह पुत्रान मान सिंह 
पुत्र शेर सिंह गांव लोहगढ़, तहसील नकोदर 

( अन्तरक ) 
2. श्री माधु सिंह सुचा सिंह पुत्रान संता सिंह पुत्र नस्था 
सिंह गांव संगोवाल , तहसील नकोदर 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
__ में मम्मति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पति में स्तिबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : - - 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 

द्वारा ; 
( ख ) इस मु बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्न शम्मी पौर पदों का , मो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं , बही मर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दामिस्त्र में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; भौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी मिसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्र . ट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


लोहगढ़ गांव में 72 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
नं० 817 दिनांक 14 जन 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर 
में लिखा है । 

पी० एन० मलिक, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , भटिंडा 
तारीख : 6-12- 1978 
मोहर : 


प्रतः, अब मत अधिनियम की धारा 269- ग के 
अनुसरण में , में , रक्त मधिनियम की धारा 269- 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- --- - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ब ( 1 ) राधीन सुचना 


1. श्री रमेश दत्त पूब परस गम पुत्र जय राम दास वासी 
काकों तहसील हुशियारपुर 

( अन्नरक ) 
2. श्री ज्ञान चन्द पुत्र बाबु सिंह पुत्र नन्थ राम वामी 
बमी खवाजा ( शियारपुर ) 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
41 . जो व्यक्ति सम्मासि म झचि रखता है वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, भटिंडा कार्यालय 

भटिंडा , दिनांक 6 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० एच० पी० 455/ ए० एम० आर/ 78 - 79 -- -यतः, 
म झे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 26 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो काकों 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हुशियारपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जुलाई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखिप्त उद्देश्य से उक्त प्रसरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुमती 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


काकों गांव में 39 कनाल 19 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख सं० 1766 जुलाई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हुशियारपुर में लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रंज , भटिंडा 


अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उस्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रातः - - 


तारीख : 6 -12- 1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई. टी० एन० एस . - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री हरबंस सिंह पुन मदा कौर पुत्रोपंजाबकौर गाँव 
मरादवाला दल सिंह ( फाजिल्का ) 

( अन्तरक ) 
2. श्री बचित्तर सिंह पुत्र बरियाम सिंह पुत्र बजीर सिंह 
वामी मुरादवाला दल सिंह ( फाजिल्का ) 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 6 दिसम्बर 1978 
भिर्देश सं० ए० पी० 456/ एफ० जैड ० के ० / 78 - 79 - - यतः, 
मझे, पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मुरादवाला 
दलसिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जून 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मोर मन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौरः पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित गश्य से रक्त मम्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपस अधि . 

नियम , के मध्याय 20 - मा में परिभाषित 
हैं , वही मर्ष होगा , जो उस प्रध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पोर या 


अनुसूची 


( ख ) ऐपो किमी प्राय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या उवत अधिनियम , या 
धन -कर अधिानयम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था सा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिा . ; 


मुरादवाला दल सिंह गांव में 40 कनाल कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं . 709 जून 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फाजिल्का में लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रंज , भटिंडा 


अत . अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6- 12-1978 
मोहर : 


भाग 111 - - खण 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -mm-~ 


पाय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 4 ( 1 ) के अधीन मूनना 


1. श्रीमती बलवन्त कौर पत्नो भाग सिंह पुत्र प्रात्मा सिंह 
गांव दानेवाल ( नकोदर ) । 

( अन्तरक ) 
2. श्री धर्म सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र मल्ल सिंह गांव परजियां 
खुर्द ( नकोदर ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

____ सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 6 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 457/ एन० के० डी०/ 78- 79 -~-यतः, 
मुझे, पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 25 , 000/ - 50 से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो नारंगपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जून 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथार्थोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर मम्तरक ( मन्सरकों ) मौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस मम्पत्ति में अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
प्रथं होगा , जा ३१ अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उममे जमने में सुविधा के लिए ; और 
ग । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उपस अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्राट नहीं किया गया था या किया 
जा चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


नारंगपुर गांव में 90 कनाल 11 मरले कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं . 413 जून 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर 
में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
तारीख : 6 -12-1978 


अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: -.. 
Pr- 446GI / 78 


मोहर । 
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प्राटप आई० टी० एन० एस० -~-~ ~ 

1. श्री सोहन सिंह पुत्र जगन नाथ पुन फतेह सिंह , गांव 

जीवां आयां , फीरोजपुर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री राम लुभाया , हरभजन लाल, जसवन्त राए 

सपुत्र जीवा राम पुत्र सावन राम , गांव , जीवाँ आया 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज, भटिंडा 

3, जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
भटिंडा, दिनांक 7 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 458/ जी० एच० एस०/ 78-79- - 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूवी में लिखा है तथा जो जीवां लिए कार्यवाहियां करता हूं । . 
प्रार्या में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरुहर 
सहाय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1978 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 

किसी व्यक्ति द्वारा 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ), के बीच 
ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कविता 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
नहीं किया गया है : -- 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उस प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , पही 
प्रय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अनारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जीवों मायाँ गांव में कृषि भूमि 60 कनाल 2 मरले जैसा 
कि विलेख नं० 235 मई 1978, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गरु 
हर सहाय में लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुनत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
तारीख : 7-12- 1978 
मोहर : 


अतः प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
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प्ररूप माई . टी . एन . एम . - - - - 


1. श्री गुरदयाति सिंह पुत्र नत्थू गांव एवं डा० भरता 
कलां, नवां शहर 

( अन्तरक ) 
2. सर्वश्री मुखदेव सिंह , मलकियत सिंह पुत्र श्री माजर सिंह 
गांव एवं डाकखाना राहों , नवां शहर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबर है ) - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रामकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 7 दिसम्बर 1978 
निर्देश स . ए० पी० 45 9/एन० डब्ल्यू० एस०/ 78-79:- - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 ,000/- २० मे अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो राहों 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख जून 1978 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित आजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसक दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सात्ति के प्रभा के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी प्राप्ति 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितन किसी 
प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी वे पाम लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदो कार , जो उस अधि 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है , 
वही अब होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत, उक्त मधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर/ वा 


मनुसूची 


राहों गांव में 5 6 कनाल 7 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
नं0 911 जून 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर म 
लिखा है । 


( ब ) एसी किसी माय या किसो धन या प्रम्य माम्सियों 

को , जिन्हें भारतीय भायफर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , पा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा ; या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भटिंडा 


मतः मन , उक्त अधिनियम की धारा 28 -ग के मन . 
बरण में में , उक्त प्रधिनियम की धारा 289 -1 की पारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित परिक्षण प्रति : 


तारीख : 7-12- 78 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2698 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री गुरनाम सिंह , गुरबचन सिंह सपुन श्रीमति गुरदेव 
कौर, हरदेव कौर पुत्री चानन सिंह सपुत्र राम सिंह , 
गांव, मन्दिर, जीरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री बूटा सिंह, कुन्दन सिंह पुत्र श्री बुध सिंह गांव 
मन्दिर, जीरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधियोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि यह सम्पसि में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वो मम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 7 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 460/ एम० जी० ए०/ 78- 79-- - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उमत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भन्दिर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मई 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का रचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसची 


मन्दिर गांव में 74 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
10 583 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय , आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 की 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उम्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 7 -12-1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - --- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 289- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती कृष्णा पुत्री श्री काला सिंह पुत्र माल , 
गोविन्दपुरा 

( अन्तरक ) 
2. सर्वश्री गुर चरण सिंह , मुखत्यार सिंह सपुत्र श्री बूटा 
सिंह पुत्र ईशर सिंह , गोविंदपुरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है ( यह व्यक्ति , 
जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


__ भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 7 दिसम्बर 1978 
निदेश मं० ए० पी० 461/ बी० टी० आई०/ 78- 79 
यतः मुझे , पी० एम० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गोविन्दपुरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नथाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


प्रमुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


गांव गोविन्दपुरा में 49 कनाल 15 मरले कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं० 234 मई, 1978, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
नथाना में लिखा है । 


पी० एन मलिक 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


प्रल : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्न लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7- 12- 1978 
मोहर : 
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प्रका प्राई . टी . एन . एस . --- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन मूचना 


भारत सरकार 


1. श्री हकीक सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र साधु सिंह वासी 
बुढ़लाडा 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम कृष्ण और राम लाल पुत्रान परमा नन्द पुत्र 
फतह चन्द वासी भिखी ( मानसा ) 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी पाप : .. 


कायोजय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 7 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 462/ एम० एन० एस०/ 78- 79 
यतः, मुझ , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ 
क में अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मट्टी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानसा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तुति की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक और अन्तरका ( अन्तरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए जय पाया गया प्रति . 
कल, निम्नलिखित उद्देश्य से उका मन्ता लिखित में हारतरिक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस मन म राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीन से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अचं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करन या उससे बचने में सबिधा के लिए । और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो माव या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 19 22 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
८; या किया जाना चाहिए या , छिपाने में सबिधा 
के लिए : 


मनी गांव में 125 कनाल 8 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 1838 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा 
में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, भटिंडा 


अतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रान : - . 


तारीख : 7- 12- 78 
मोहर : 


-- 


- 


. - 


- - . .- 


-- -- - 
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-- - - - - - - -- - - - - - - - - - --- -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - --- --- - - - 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - --- 

1, श्रीमती जंगीर कार पुनी जय कार विधवा सुन्दर 

सिंह वामी कोटशमीर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री हरभजन सिंह , हरमेश सिंह , मोता सिन् पुल 
भारत सरकार 

करनैल सिंह पुर्व बबलो सिंह , गांव कटार सिंह वाला 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज , भटिला 

3. जैसा कि कार नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 
भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निर्देश स० ए० पी० 463/बी० टोक पाई०/ 78- 79-~-~ 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
यतः,मुँझे, पी० एन० मलिक , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

को यह सूचना जारी करके पुनि सम्मान के धन के 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
रुपए से अधिक है । 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- 
पार जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट 
शमीर में स्थित है ( पार इससे उपाबद्ध अनुसूची में पार पूर्ण 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भाटला 

45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो 
अधीन , तारीख मई 1978 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के गा ! 
और भन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषि 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) प्रसरण से हुई किसी माय की यायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; मोरया 

अमुसूची 


कोटणमीर गांव में 16 कनाल 6 मरले कृषि भूमि जैमा कि 
विलेख नं0 118 3 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिया, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , भटिंडा 


प्रत : अब, उक्त प्राधनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियां , पर्थात : -- 


तारीख : 14- 12- 1978 
मोहर : 
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- 
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CIAT 


1. श्रीमती प्रसिन्न कौर पुत्री जय कोर वासी कोट शमीर 
जिला भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरभजन सिंह , हरमेल सिंह , मोता सिंह , गुरजन्ट 
सिंह पुनान करनैल सिंह पुत्र बखशी सिंह गांव कटार 
सिंहवाला । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० - --- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 464/बी० टी० प्राई० / 78- 79---- 
यतः , मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मूल्य 25 ,000/- रु० से 
अधिक है 
पौर जिसफी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोटशमीर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
मई 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
तिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया मया है : -- 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में बिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी अाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सुविधा के लिए ; 


कोटशमीर गांव में 46 कनाल 6 मरले कृषि भूमि जैमा कि 
विलेख नं० 1182 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सभम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भटिंडा । 


अतः अब , उपस अधिनियम , की धारा 26941 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 14-12- 1978 
मोहर : 


भाग IIT -- - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- थ ( 11 के अधीन सूचना 


1. श्री रछपाल सिंह स्वर्ण सिंह , अवतार सिंह पुत्रान 
रघबीर सिंह गांव नरूर तहसील फगवाड़ा 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरदेव सिंह पुत्र मोना मिह वासी गुरु तेगबहादुर 
नगर फगवाड़ा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति, जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबल है ) 


कह ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 465/पी० एच० जी०/ 78- 79--- 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268-7 
के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूस्य 25, 000/- . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
प्रमपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित्त की गई है और ममें यह विश्वास करने 
का कारण है कि परापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल के , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भम्तरण के लिये तय पाया गया 
असिफल , निम्नलिखित उद्देश्य के सस्त पम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संमंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि माद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( 8 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी मम्य म्पमित द्वारा, प्रमोहस्सामरी के पास 
लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पीकरण : - -नसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , जो सबप्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रम्तरण से हुई किसी माय की बावत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रम्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए। मोर/ या 


भन्सची 


प्रेमपुर गांव में 61 कनाल 11 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 223 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा 
में लिखा है । 


1 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या पम्प मास्तियों 

को जिन्हें , भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था ; या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिये ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -11 के भमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति: - - 
5 -- 446GI/78 


तारीब : 14- 12 - 1978 
मोहर : 
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प्रम्प माई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

268- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


__ 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र हंस राज और चन्द्र कान्ता विधवा 
हम राज गांव उरपर तहसील नहां शहर 

( अन्तरक ) 
2. श्री हिरदे पाल सिंह पुत्र दविन्द्र सिंह गांव गढ़ पधाना 
तहसील नवां शहर ( जलन्धर ) 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 466/ एन० डब्ल्यू० एस०/ 78- 79 
यतः, मुझे, पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ब के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित पाजार मल्य 
25, 000/- . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उरपर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भम्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर मम्तरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से फपिस नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रबधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो समत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , वही पर्थ होगा, जो उस मध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसिरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मौर/ या 


मनुसूची 


( च ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


उरपर गांव में 83 कनाल 5 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं . 480 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नया शहर 
में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भटिंडा 


मतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-41 के 
अनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की 
सपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्यमितयों , अर्थात् : -- 


तारीख 14- 12- 1978 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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. 1. श्री साधु सिंह , जगीर सिंह, वर्ण सिंह, नाजर सिंह 
पुनान पाल सिंह पुत्र कालु गांव उचा तहमील कपूरथला 

( अन्तरक ) 


2. श्री सलविन्द्र सिंह , बलवंत सिंह पुत्रान मुखत्यार सिंह 
पुत्र हुक्म सिंह गांव उचा ( 2 ) बलवीर सिंह लखा सिंह 

गुरदेव सिंह पुत्रान भान सिंह गांव बरपोल तहसील 
अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 467/के० पी० पार०/ 78-79-~ 
यतः, मुझे , पी०एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उमत मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- २० 
से अधिक है 

और जिसकी मं० जैमा कि अन मुची में लिखा है तथा वह उचा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कपूरथला में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1978 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्नरकों ) 
और पन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तविक म पे कपिन नहीं किया गया है : - - 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
हितबद्ध है ) 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) रस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपल में हित 
बद किसी अन्य भ्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा मकेंगे । 


( 5 ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उस मधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्पों ओर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के प्रध्याय 20 -क में परि 
भाषित है वही प्रर्ष होगा , जो उस मध्याय 
में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या फिसी घन या प्रम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सविधा के लिए 


अनुसूची 
उचा गांव में 111 कनाल 17 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 429 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला 
में रुचि रखता है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अत : प्रन , जपत अधिनियम की धारा 269 - ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्यात : --- 


तारीख : 14- 12 -1978 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 3, 1979 ( माष 14, 1000 ) 


[ भाग III .- - बडे । 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - --- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

288ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 468/बी० टी० आई० / 78- 79 --- 
यतः, मझ , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जमा कि अनसूची में लिखा तथा जो भच्ची 
कलां में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नाना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
भस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - -- 


1, श्री गुरदित्त सिंह पुत्र किशन सिंह गांव भुमोकलां 

( अन्तरक ) 
2. श्री जगरूप सिंह , हाकम सिंह , प्रगट सिंह पुत्रान 
प्रीतम सिंह गुरचर्ण सिंह , अजैब मिह , मलकीत सिंह 
पुत्रान जग्गर सिंह पुत्र जवाहर सिंह वासी भुच्चो कलां । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोत मम्मति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उस सम्पत्ति के प्रजा के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेर : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के तिर पूर्वोषत 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध 
मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा मकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर / या 


पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परि . 
भाषित है , वही प्रपं होगा , जो उस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपत अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया माना चाहिए पा , छिपाने 
में सविधा के लिए 


मनुसूची 
भुच्चो कलां गांव में 60 कनाल 1 मरला कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं0 125 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नथाना 
में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , भटिंडा 
तारीख : 14- 12- 1978 
मोहर : 


मतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम , की धारा 289 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्ममिषित भक्तियों , पति । 


- - - 


- 


- - - 


भाग tri - मण्ड 1 ) भारत का रामपण; फरवरी 3, 1979 ( माष 14, 1900 ) 

__ _ _ _ _ _ _ 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - --- - -- 

1. श्री देवा , हंसा, पुत्रान उत्तरा, पुत्र बाना गांव मंजोवाल 

बहसील गढ़ शंकर 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री हरि सिंह, किशन सिंह पुत्रान मेहर चन्द, सुरिन्द्र 

मिह कमलजीत सिंह पुत्रान प्रीतम सिंह गांव झंजोवाल 
भारत सरकार 

तहसील गढ़ शंकर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में है ( यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
अर्जन रेंज , भटिंडा 

सम्पत्ति है ) 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 

4. जो व्यक्नि सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिम के बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
निदण सं० ए० पी० 469/जी० आर० एच०/ 78- 79 --- 
यतः, मुझ , पी० एम० मलिक , 

हितबद्ध है ) 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पति के अर्जर के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

कार्यवाहियो करता हूं 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
रुपए से अधिक है 
और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राधपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
संजोवाल में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुचची में और 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
गढ़ शंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
16 ) के अधीन, तारीख मई 1978 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
वय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से सक्त बन्तरण 

स्पष्टीकरण : - ~ इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: 

भधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही मथं होगा जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 

मनुसूची 
ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 

संजोयाल गांव में 86 कनाल 15 मरले कृषि भूमि जैसा 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम मा कि विलेख नं0 510 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़ 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) शंकर में लिखा है । 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

पी० एन० मलिक , 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सक्षम प्राधिकारी , 
सुविधा के लिए ; 

सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, भटिंडा । 
प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में मैं , उस्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) तारीख : 14 -12- 1978 
के प्रधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , पति: --- 

मोहर : 
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- 


- 


प्रम्प माई . टी . एन . एम . - --- -- -- -- 


1. श्री चर्ण दास , लक्षमन दास , राम प्रताप चान्द राम 
पुत्र किशोरी लाल गांव मुदकी 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह गांव मलवाल तहसील 
फिरोजपुर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मंपति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14दिसम्बर 1978 
निर्देश सं ए० पी० 470/ एफ० जैड० पार ०/ 78- 79 - - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उमस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

औरजिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मलवाल 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फिरोजपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के इथित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( मन्सरकों ) मोर मन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप में कथित नहीं किया गया है :---- 


उक्त संपत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


AM 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यमित द्वारा , अधोहस्ताक्षरो 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों फा , मो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20- 2 में 
परिभाषित हैं , वही प्रथं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत उक्त मधि 

नियम के प्रधीन कर देने के मन्तरक के वायित्व में कमी 
फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर / या 


अनुसूचि 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें मारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मलवाल गांव में 44 कनाल 71 मरले कृषि भूमि 
जैसा कि विलेख नं० 440 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फिरोजपुर में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अपात : - - 


तारीख : 14- 12- 1978 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- - --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1078 
निदेश सं० ए० पी० 471/बी० टी० आई० / 78- 79- - 
यतः, मुझे, पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गाहरी बुटर में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके पश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है :--- 


1. श्री गोदा राम , बाबु राम पुत्रान मुन्शी राम पुत्र 
यजीरा मल गांव गहरी बुटर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरगोबिन्द सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्रान मंगल सिंह 
पुत्र त्रिलोक मिह गांव गहरी बुटर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , 
जिनके अभिधोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के आध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 
गहरी बुटर गांव में 118 कनाल 11 मरले कृषि भूमि 
जैसा कि विलेख नं . 837 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
भटिंडा में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 26 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


तारीख : 14- 12- 1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एम . -- - - - - - - 


1. श्री बुध राम हंस राज पुत्रान मुन्शी राम पुत्र वजीर मल , 
माघी राम पुत्र रिखी राम वासी गहरी बुटर 

( अन्तरक ) 
2. श्री जोगिन्द्र सिंह , महिन्द्र सिंह पुत्रान मंगल सिंह 
पुत्र त्रिलोक सिंह गांव गहरी बुटर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 472 /बी० टी० आई० / 78-79--- 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गहरी 
बटर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पौर प्रन्तरक ( अन्तरकों ) पोर 
अन्तरिती ( प्रातरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रम्तरण मिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन 
के लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
फिसी पम्प व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के प्रध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
वर्ष होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी भाय की पाबत , उपस 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में फमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए ! 
पोरया 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोषमा 
प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


गहरी बुटर गांव में 118 कनाल 11 मरले कृषि भूमि 
जैसा कि विलेख नं० 836 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
भटिंडा में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकय आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , भदिडा 


प्रता प्रन , उक्त मधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में मैं , त पधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14 - 12 - 1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० - - - - 


1. श्री कृष्ण लाल पुत्र लहौरी राम गांव उचा तहसील 
कपूरथला 

( अन्तरक ) 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


26 


भारत सरकार 


2. श्री मनजीत सिंह , कुलदीप सिंह , चरणजीत सिंह 
पुत्रान श्रीमती महिन्द्र कौर विधवा ईशर मिह गांव उचा 
तहसील कपूरथला 

( अन्तरिती ) 


3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिम के अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी मानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 473/2० पी० आर०/ 78- 79 -- 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उचा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या रक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अनुसची 
उचा गांव में 82 कनाल 4 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 561 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला 
में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269 की उपधारा 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
6 – 446GI / 78 


तारीख : 14-12- 1978 
मोहर : 


928 


भारत का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 ( माघ 14, 1900 ) 


[ भाग IIT - बण्ड 1 


प्ररूप आई०टी० एन . एम . --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 


1 . श्रीमती गुरनाम कौर पुत्री नन्द कार गांव कल्याण 
मुखा 

( अन्तरक ) 


269 ( 1 ) के अधीन भरना 


भारत सरकार 


2. श्री बलजीत सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 
गांव कल्याण मल्ल का तहमील नथाना 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, भटिंडा 


3. जैसा कि नं . 2 में है ( वह व्यक्ति , जिम्मके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहम्नाक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त 


संपत्ति के मजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


भटिंडा, दिनांक 11दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 474/श्री० टी० आई०/ 78-79- - 
यत :, मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
संपत्ति ,जिमका उचित बाआर मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कल्याण 
मुखा में स्थित है ( और इससे उपाअध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नथाना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , सारीख मई 1978 
को , पूर्वोक्ता संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
पा कारण है कि यथापूर्वोक्स संपसि का उचिस बाजार मूल्य , उसके 
वृश्यमान अलिफान से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से पधि है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और भन्सरिसी ( मन्तरि. 
पिपी ) के बीच एमे अन्तरण रे. लिए सय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथिन नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस गूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपय 
किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पणीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पवों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित हैं , वही मयं होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उपत 

अधिनियम के मधीन कर देने के मम्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


अमुसू सो 


( ब ) एसी किसी आय या किसी सन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या धन 
कर गधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कल्याण मुखा गांव में 77 कनाल 11 मरले कृषि भूमि 
जैसा कि विलेख नं0 321 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
नथाना में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित ज्यामितयों , अर्थात : 


तारीख : 14-12-1978 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी०एन० एम० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , भटिंडा 


1. श्री सज्जन सिंह पुत्र गोविन्द सिह गांव महेरू . तहसील 
फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री नाज़र सिंह पुत्र वरियाम सिंह गांव महेरू तहसील 
फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के सजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तिकों पर बना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
=- निर्देश सं० ए० पी० 475/पी० एच० जी०/78-79 - - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रु० से अधिक है , 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मेहरू 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


ण 


: 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परि 
भाषित है , वहो अर्थ होगा जो , उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उमत अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


महेरू गांव में 54 कनाल 14 मरले कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं . 178 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फगवाड़ा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी मात्र या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुः 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा । 
( 1 ) के धीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 14-12-1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस० - -- - - -- - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 


2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री जगत सिंह पुत्र हीरा सिंह गांव राहों तहसील 
नवां शहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कशमीर सिंह पुत्र मंगल सिंह गांव राहों तहसील 
नहीं शहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
___ सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए मार्दवादियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 476/ एन० डब्ल्यू० एस०/ 78- 79 - - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- घं के 
अधीन सक्षम प्राधिकारा का यह विश्वास करने का कारण है कि 
पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो राहो 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवां शहर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप , यदि कोई 
हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में तथा परिभा 
षित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
था उससे बचने में सुविधा के लिए मोर/ या 


अनुसूची 


राहों गांव में 35 कनाल 7 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 861 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर 
में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी पार या किसा धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 12-1978 
मोहर : 
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1 . श्री रामतीर्थ पुत्र बलिया पुत्र किर्पा और दया वन्ती 
विधवा बेला ( बृहमन ) गांव रामपुर बिलरों तहसील 
गढ़ शंकर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरिन्द्र सिंह, अजीत सिंह, सुरजीत सिंह पुत्रान 
बिक्कर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह गांव गोराया तहसील फिल्लौर । 

( अन्तरिती ) 
- 3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदश सं० १० पी० 477 /जी० आर० एन०/ 78- 79- - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सझन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रामपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गढ़ शंकर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1978 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है , बही 
अयं होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
प्रोर/ या 


अनुसूची 


रामपुर गांव में 192 कनाल 12 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 476 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़ शंकर में 
लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

___ सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


तारीख : 14-12- 1978 
मोहर : 
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1. श्री सुदेश कुमार पुत्र हंसराज गांव उरपर तहसील 
नवां शहर 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरजीत सिंह पुत्र दविन्द्र सिंह , गांव गढ़ पधाना 
तहसील नवां शहर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्तानी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निदश सं० ए० पी० 478/एन० डब्ल्यू० एस० ) 78- 79 ~ 
यतः, मझे , पी० एन० मलिक , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 /- रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उरपर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवां शहर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बवने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


उरपर गांव में 78 कनाल 10 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 713 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर 
में लिखा है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को 

जिन्हें भारतीय माय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, भटिंडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- - 


तारीख 14 - 12 - 1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 11 दिसम्बर 1978 
निर्देश म० ए० पी० 479/ एम० जी० ए०/ 78- 79--- 
यतः, मझे , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उपस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मल्ला बाला में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्मान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( मन्सरकों ) पौर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहींकिया गया है : 


1. श्री कृपाल सिंह पुत्र वीर मिह पुत्र नन्द मिह वाम 
मल्ला वाला तहसील जीरा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री टहल मिह पुत्र अरबल सिंह पुत्र मंगल सिंह 
वामी मल्लों वाला तहसील जीरा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० : में है ( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति मम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : -- 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्सरण से हुई माय किसी की नाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मल्ला वाला गांव में 64 कनाल 1 मरला कृषि भूमि 
जैसा कि विलेन नं० 514 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जीरा में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य व्यक्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब , उस्त अधिनियम की धारा 26 0 -7 के अनुसरण 
में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भर्यात : 


तारीख : 14 - 12 - 1978 
मोहर : 
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- 


प्ररूप पाई. टी . एन . एस .--- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धाग 

262- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री गुरदित्ता मल पुत्र कर्म चन्द पुत्र खेबा राम 
वामी अली महल्ला जलन्धर शहर 

( अन्तरक ) 
2. श्री महिन्द्र सिंह पुत्र उजागर सिंह पुत्र ज्वाला सिंह 
वामी गांव बोलीना जिला जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , भटिंमा 


भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 480/ एच० एस० पी० / 78- 79 - ~ 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
औरजिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवंडी 
कनन गोओं में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति । उचित पामार मल्म से कम के दश्यमान 
प्रातफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोमत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भम्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किमा गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 
उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण में हुई किसी माय की बाबत उक्न 

अधिनियम के अधीन कर बेने के मम्तरक 
के दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


तलवन्डी कननगोप्रां गांव में 61 कनाल 8 मरल कृषि भूमि 
जमा कि विलेख नं0 589 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
इशियारपुर में लिखा है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख 14 -12- 1978 
मोहर : 


भाग 


- बण 1 ] 
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1. श्री जोगिन्द्र सिंह, इन्द्र सिंह , बलकार सिंह पुत्रान 
बहल सिंह गांव मुदकी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरजीत सिंह पुत्र तेज सिंह गांव मलवाल तहसील 
फिरोजपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में प्रधोहस्ताभरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


प्रस्प माई टी०एन०एस . - - - 
मायकर मधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

260-6 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 14 दिसम्बर 1978 
निवेश सं० ए० पी० 481/फिरोजपुर 78- 79 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मलवाल 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,फिरोजपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती ( मम्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
जश्य से उक्त मन्तरण सिखित में बास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अंजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि. 
जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के प्रध्याय 20 -फ में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बामत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के प्रम्सरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


मनुसूची 


मलवाल गांव में 44 कनाल 71 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 651 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर 
में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
र प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 
तारीख : 14- 12-1978 
मोहर : 


प्रत : प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्राधनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रतिः 
7 - 446 GI/ 78 


936 


भारत का राजपत्र, फरवरी 3, 1979 ( माघ 14, 1900 ) 

भाग IIT - ख 1 
प्ररूप प्राई०टी० एम० एस० - - 1. श्री महिन्द्र सिंह , निर्मल सिंह , भजन सिंह , बलवीर 

सिंह पुत्रान अमर सिंह वासी रनरायपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269-7 ( 1 ) मे प्रधीम सूचना 

2. श्री कशमीरा सिंह , हरजिन्द्र सिंह , प्रशोतम सिंह पुत्रान 

अजीत सिंह गांव सभोजपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं . 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , भटिंडा 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति , 
भटिंडा , दिनांक 14 दिसम्बर 1978 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निर्देश सं० ए० पी० 482/एन० डब्ल्यू० एस०/ 78-79--- 

में हितबद्ध है ) 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 280 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
औरजिसकी सं० जैसाकि अनुसूची में लिखा है तथा जो सभोजपुर 

सूचना की सम्पत्ति से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवां शहर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

नियम , के अध्याय 20 में परिभाषित है, वही 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में 

अर्थ होगा जो उस प्रध्याय म दिया गया है । 
वास्तविक का से कथित नहीं किया गया है: 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय को बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन , कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


सभोजपुर गांव में 38 कनाल 11 मरले कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं0 516 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां 
शहर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन-कर भधिनियम , 1967 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


मत : मण , उक्त पधिनियम की धारा 269- 1ो अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


तारीख : 14-12- 1978 
मोहर : 


- 


J . JAN 


- 1 - 


1 


म . 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - ----- 

1 . श्रीमती मजो पुत्री सन्त सिंह पुत्र भाग सिंह वासी 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बानियाला , फाजिल्का 
2694 ( 1 ) के अधीन गुचना 

( अन्तरक ) 

2. श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पुत्र उजागर 
भारत सरकार 

सिंह वामी बानेवाला , फाजिल्का 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 मे है ( वह व्यक्ति , जिनके अधिभोग 
अर्जन रेंज, भटिंडा 

में सम्पत्ति है ) 
भटिंडा , दिनांक 6 दिसम्बर 1978 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वन व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
निर्देश सं० ए० पी०- 483/एफ जे के / 78- 79 - - 

है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
यतः, मुझ , पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके को यह सूचना मारी करके पूर्वोस मंपति के अर्जन के 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 के लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 
पधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आप: -- -- 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित पाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी म० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो वानेवाला ( फर ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची मै और पूर्ण रूप से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना । 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का 

की तामील से 30 दिम की अवधि , जो भी अवधि 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
अधीन , तारीख मई 1978 

में से किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

| इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उधित बाजार मूल्य, उसके 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
अधिक है और मन्तरक ( मसरकों ) पोर मन्तरिती 
( मसरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखत में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पक्षों का , जो उक्त 
रूप से फपित नहीं किया गया है : - - 

मधिनियम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं , यही मर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त प्रधि . 

नियम, के अधीन फर बेने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( 1 ) ऐसी किनी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
बानेवाला गांव में 83 कनाल , 18 मरले कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं0 279 मई 1978 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फाजिल्का में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


मत : प्रन , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -पकी उपधारा ( 1 ) । 
के अधीन निम्नलिखित म्यमितयों, अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 12- 1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - - 


माछा . 


1. कुमारी मोहिन्द्र कौर उर्फ मनन्द्रि सिंह पुत्री ध्यान 
सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, गांव भाओ सरीया 

( अन्तरक ) 
2. श्री गन्डा सिंह पुत्र पहारा सिंह पुत्र खेता सिंह गांव 
भाओ सरीयां , भटिंडा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की पारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 6 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० -484/बी टी आई/ 78-79 
यतः, मुझे, पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
फि स्पावर सम्पत्ति जिसका उचिप्स बाजार मूल्य 25, 000/- ₹ . 
से अधिक है , 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भागो 
सरियां में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिपाल 
के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफम , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त मन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया 
गया है : 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर किसी 
अन्य म्यक्ति द्वारा , मनोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण :----इसमें प्रयुक्त शन्नों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
वही प्रर्थ होगा , जो उस प्रख्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अषि 

नियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भाओ सरिया गांव में कृषि भूमि 69 कनाल जैसा कि 
विलेख नं० 1223 और 1234 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर पायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अरा : पब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1) के 
अधीन , निम्नलिखिप्त व्यक्तियों , मति : - - 


तारीख : 6- 12-1978 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन० एस० - - - --- - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री बलकार सिंह बसन्त कौर पन्नी तारा सिंह पुत्र 
जगत सिंह , गांव नूरपुर, फिरोजपुर 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह पुत्र करतार 
सिंह गांव बूटेवाला 
( 2 ) शाम सिंह पुत्र राजपन्त सिंह गांव किलियां वाली , 
मुक्तसर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, फिरोजपुर 
फिरोजपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०- 485/एफ जेड आर/ 78-79 - - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - १० से अधिक है 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची म लिखा है तथा जो नूरपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फिरोजपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के श्ममान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफस से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है , मोर अन्तरक ( पम्तरकों ) मौर 
मन्तरिता ( प्रन्तारातया ) के बीच एस मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है: - - 


उक्त सम्मति के अनन के सम्बन्ध में कोई पो प्रार: --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अबधि पाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबरा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक 
के वायित्व में कमी करम या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर/ या 


स्पनीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं 
बड़ी मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घन -कर मधिनियम , 1967 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


नूरपुर गांव में 36 कनाल 13 1/ 2 मरले कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख नं० 643 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फिरोजपुर में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , फिरोजपुर 
तारीख : 6 -12- 1978 
मोहर : 


प्रत : प्रय , उक्त अधिनियम , की धारा 268- ग के प्रम 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात । - - 
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भारतका रामपा , फरवरी 3, 1079 ( माघ 14, 1000 ) 


[ भाग III - - अण्ड । 


1. श्री गिरधारी लाल पुत्र गोपाल दाम नरंकारी कालोनी, 
फगवाड़ा 

( अन्तरक ) 
2. श्री मुरिन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र मिह गांव जाजा, तहसील 
होशियारपुर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 

को पह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, होशियार पुर 
होशियारपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० AP 486/एच० एम० पी०/ 78-79-~- यतः, मुझे , 
पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पाचात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- 0 के मधीम समम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वापर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है । 
और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो होशियार 
पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
बश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुस 
यह विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , एसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
मन्तरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उसेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से काषित 
नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के प्रशंन के संबंध में कोई भी प्राक्ष : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हिसमय किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ता 
भरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त धि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस पम्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की बाबत उस्त 

मधिमियम , के अधीन फर वेने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए ; 


कोठी नं० बी - III , एस० 1/114 मुलेहरी गेड, होशियापुर 
जैसा कि विलेख नं0 335 मई 1978 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
होशियारपुर में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , होशियारपुर 
तारीख : 26- 12- 1978 
मोहर ; 


मतः प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 28 - ग के 
अनुसरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की 
उप-धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, मतिः - - 


माग fri - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 (मात्र 14, 1900 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - -- --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

__ 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. मर्य श्री चरण दाम , लामण दाम , राम प्रसार, चान्द 
राम मपुत्र श्री किशोरी लाल गांव मुंदकी , तहमील फिरोजपुर 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री जागीर सिंह, पुत्र तेजा सिंह गांव मलवाल 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


अर्जन रंज , भटिडा 
भटिंडा , दिनांक 26 दिसम्बर 1978 
निदश सं० ए० पी० 487/ एफ० जैड० आर० / 78- 79- - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलवाल में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनु सूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1978 को 
पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याम में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय मी बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


44 क० , 7 मरले कृषि भूमि मलयाल गांव मे जैमा 
कि विलेख नं0 439 मई 1978 जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फिरोजपुर में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज , भटिंडा 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मै , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 26- 12- 1978 ) 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 ( माष 14, 1900 ) 


[ भाग III - - मण्ड1 


प्ररूप आई० टी० एम . एस . - - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


____ 1. श्री भाग सिंह पुत्र श्रीमती भगवान कौर पुत्री हरनाम 
कौर गांव शकुर तहसीन फिरोजपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरदेव सिंह, तोता सिंह, सुखदेव सिंह, अमरजीत 
सिंह पुत्र बाबु सिंह और हरनेक सिंह भाई सिंह, जै 
सिंह निरभ सिंह पुत्रान करनैल सिंह गांव दिवारवाला 
सब तहसील निहल सिंह वाला 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना प्रारी करके पूर्वोपन सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पति के अनन के संबंध में कोई भी प्राप: --- 


अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिडा, दिनांक 26 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 488/ एन० एस० डब्ल्यू०/ 79 -79 -- 
यतः, मुझे, पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सझम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति , जिमका उचिस बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु. . से अधिक है 
औरजिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रैनस कलां 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , निहाल सिंह 
वाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मई 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमाम प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रगतरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्पत्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
है, वही प्रर्ष होगा , जो उस पम्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से किसी प्राय की बाबत उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्रन्म मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बामा चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


रनसां कलां गांव में 24 कनाल 13 मरले जमीन जैसा 
कि विलेख नं० 218 मई 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
निहाल सिंह वाला में लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
तारीख : 26-12-1978 
मोहर : 


अतः अब, उमत अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1को सपनारा ( 1 ) 
के भनीन , निम्ममिति म्यक्तियों, अति । 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ... 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन मूचमा 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 26 दिसम्बर 1978 
निर्देश मं० ए० पी० 489/ एफ० जैड पार०/ 78- 79 - - 
यतः, मुझे , पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इनके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उरित बाजार मल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलवाल में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,फिरोजपुर 
मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर म यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
पन्तरक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरितो ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रमिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त पम्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


1 . मर्वश्री जोगिन्द्र सिंह , इन्द्र सिंह , बलकार सिंह , 
सर्वश्री बाहल मिह पुत्र श्री नन्दा सिंह, गांव मुंदकी 
तहसील फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जागीर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र मंगल सिंह गांव 
भलवाल , तहसील फिरोजपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
___ 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में मचि रखता है (यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके क़म सम्पति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उस 

अधिनियम , के प्रध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही पर्य होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( 4 ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबन , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसचो 


( प ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त भधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


47 कनाल 4 मरले कृषि भूमि मलवाल गांव में जैमा कि 
विलेख नं० 652 मई 1978 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फिरोजपुर में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अजन रेंज , भटिंडा 
तारीख : 26-12 -1978 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम , को धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
8 - 4460I/78 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री डाल चन्द पुत्र मानक लाल सुवालका , सूरजपोल , 
अप्सरा होटल के पाम, उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शंकर लाल पुत्र मोदी लाल तेली, नयापुरा , 
उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रज, जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जयपुर , दिनांक 18 नवम्बर 1978 
निदेश सं० २ हा अ..ागन 17 -. -. - यतः मुल, हरी शंकर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० है तथा तथा जो उदयपुर में स्थित है , 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 4 मई , 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) 
पौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
मिचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


अप्सरा होटल , उदयपुर की बिल्डिंग में स्थित ग्राउन्ड फ्लोर 
की एक दुकान जो उप पंजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 863 
दिनांक 4 मई, 78 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


हरी शंकर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


पतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 283- ग के अनुसरण 
में , मै, उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 


तारीख : 18 नवम्बर, 1978 । 
मोहर : 
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D 


- - - 


मान 


( 1 ) श्री डाल चन्द पुत्र मानक लाल स्वालका, मूरजपोल , 
अप्सरा होटल के पास , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) देवी लाल पुत्र उदयलाल तेली , तेलीवाड़ा नं० 23 
उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्थोक्त सम्पनि के भजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उस मम्पत्ति के अजन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289 घ ( 1 ) के अधीन मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 8 नवम्बर 1978 
निदेश , सं० राज० सहा ० प्रा० अर्जन/ 470: -- प्रत: मुझे , 
हरी , शंकर , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 के 
प्रधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपए 
से अधिक है और 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उदयपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 8 मई , 1978 
पूर्वोस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिये प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्स सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफन मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और मनरक ( अन्तरकों ) मौर भन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
असरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरम : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20- फ में परिभाषित है , 
वही मप होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तर ग से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के मन्सरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अम मृषी 


( ब ) ऐमो किसी पाय या किसी धन या पम्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम या धन -कर प्रधिनियम , 
1957 ( 1987 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहींकिया गया था या किया जाना चाहिए 
था या , छिपाने में सुविधा के लिए; 


अप्सरा होटल , उदयपुर की बिल्डिंग में स्थित दुकान जो 
उप पंजियक , उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 899 दिनांक 8- 5- 78 
पर जिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विनरणित है । 

हरी शंकर, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में म , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीनमिनियन व्यकितयों , अर्थात : - - 


तारीख : 8- 11 -1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री डाल चन्द पुत्र श्री मानक लाल सुवालका , सूरजपोल , 
अप्सरा होटल के पास , उदयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री देवी लाल पुत्र उदयलाल एवं श्रीमति भंवरी बाई 
तेली, तेलीवाड़ा नं० 23, उदयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


मर्जन रज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 8 नवम्बर 1978 
निदेश सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन /471: -- यतः, मुझे, 
हरी शकर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिमकी सं० जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो उदयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उदयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 12 
मई, 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अतरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अप्सरा होटल की बिल्डिंग में स्थित दुकान जो उप पंजियक , 
उदयपुर द्वारा क्रमांक 955 दिनांक 12- 5- 78 पर पंजिबन 
विक्रय पन में औरविस्तृत रूप से विवरणित है । 

हरी शंकर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जयपुर । 
दिनांक : 8- 11- 1978 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : ---- 


- - . .- - 


- 


- - 
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3 - - : - - - - - - 
प्रम्प प्राई० टी० एन० एस० - - - - - -- 

( 1 ) श्री बसन्ती देवी विधवा स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

पाटनी, 33 अरमानियन स्ट्रीट , कलकत्ता । 
2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ ( अन्तरक ) 

( 2) श्री नाथूलाल खण्डेलवाल, रास्ता खुर्रा जगन्नाथ शाह, 
भारत सरकार 

जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न मम्म त के ग्रर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । । 
जयपुर , दिनांक 8 नवम्बर 1978 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निदेश सं० राज०/ महा०/ प्रा० अर्जन: -- 5 3 3:----यत : मुझे, हरी 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 4 5 
शंकर, 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
परनान उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन 

मूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सम्पनि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . में अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० जमा की अनुसूची में लिखा है तथा जो जयपुर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है, ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख 10 मई , 1978 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
दयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

गया है । 
उसके दृश्य मान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है प्रोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बाद ऐसे अन्रण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


- 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी क ने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 2, ट्रक स्टेण्ड स्कीम , आगरा रोड़ , जयपुर पर स्थित 
मकान का भाग जो उप पंजियफ जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1079 
दिनांक 10- 5- 78 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विधरणित है । 


( ब ) ऐमो किसी प्राय ना किसी धन मा अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


हरी शंकर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , जयपुर । 


अतः मब, उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) के प्रवीन , 
निम्मानखित व्यक्तियों , अर्यात् । - - 


तारीख : 8 नवम्बर, 1978 
मोहर : 
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- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


. 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ------ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती बमन्ती देवी धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल 
पाटनी 33 अरमानियन स्ट्रीट , कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री नाथूलाल खण्डेलवाल , 
रास्ता खुर्रा जगन्नाथ महाह , रामगंज बाजार, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , पहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, जयपुर 


जयपुर , दिनांक 18 नवम्बर 1978 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहम्नाक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


निवेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 473: -- यत : मुझे , हरी 
शंकर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सापति , जिसक.] नचित गजार माय 2 5, 000/ 
१० से अधिक है, और जिमकी सं० जमा की अनसची 
में लिखा है तथा जो जयपुर में , स्थित है ( मौर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 10 मई, 1978 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( पम्तरिसियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कभित नदी 
किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20फ में परिभाषित हैं , वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के पतरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और था 


अनुसूची 


प्लाट नं० 2, ट्रंक स्टेण्ड स्कीम , प्रागरा रोड़, जयपुर का भाग , 
जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रमांक 1080 दिनांक 10 - 5- 78 
पर पंजिबन विक्रय पत्र में औरविस्तृत रूप से विव रणित है । 


( स्य ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त प्रधिनियम , या धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


हरी शंकर, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीषण ) , 

अर्जन रेंज, जयपर । 


मता प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के मनुसरण में . 
में , उक्त प्रधिमियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1) के अधीन, 
निम्नलिषित ग्यक्तियोंमति : - - 


तारीख : 18 नवम्बर, 1978 
मोहर : 


-- 


- 


- - 


- 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - -- 

1 . श्री अवतार सिंह पुत्र श्री उजागर मिह गांव अबाल कला 
प्रायकर प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जिला अमृतमर । 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत मरकार 

2. श्री जलवंत सिंह पुत्र श्री प्रातमा सिंह, लखविन्दर सिंह , 

सुखजिंदर सिंह, हरपाल सिंह , पुनान श्री जववंत सिंह , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी काला धनुपुर, तहसील , अमृतसर । 
अर्जन रेंज , अमृतमर 

( अन्तरिती ) 
अमृतसर, दिनांक 19 दिसम्बर 1978 

3. जैसा कि क्रम सं० नं० 2 उपर 7 और कोई किरायेदार 
निर्देश मं० ए० एम० प्रार०/ 78/ 79/ 96: --- यतः मुझे, एन० 

हो तो । 
पी० साहनी , 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इममें 

सम्पत्ति है ) । 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 9- स 

4. यदि और कोई आदमी इस जायदाद में रूचि रखता हो । 
के प्रधीन मक्षम प्राधिकारीको, यह विश्वास करने गा । रण 

( वह व्यक्ति, जिनक बारे में अधो 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मय 25, 000/ 

हस्ताक्षरी जानता है कि , वह सम्पत्ति 
१० में अधिक है 

में हितबद्ध है ) । 
औरजिसकी सं० कृषि भूमि नं0 1 15/ 12, 15, 14, 16, 1 15/ 5/ 
2 मिन , 6, 7, 8/ 1, 9/ 1, 3/ 2, 13, 17, 18, 23, 24, 4/12 

को यह सुचना जारी करक पूर्वोक्त मम्पतिक अर्जन के 
है तथा जो मबाल कला में स्थित है ( भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

उका मम्पति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
झबाल कलां , ( अमृतमर ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जून, 1978 को 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्वोकन सम्पत्ति के उविरा बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपिन बाजार मूल्य , 

मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
उसके दुपमान प्रतिफल में , एस पश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरका ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भोर अन्तरिती ( मन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
तय पापा गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरम 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के प्राध्याय 20 -क में परिभाषित 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

गया है । 
के लिए ; और/ या 


- रम 


( त ) ऐसी किनी पाय या किमा धन या अन्य प्रास्तियों 

का , जिन गारतीय प्राय - र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
क प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 108 कनाल सं० नं० 115/ 12 , 
15, 14, 16, 115 / 5/ 2 मिन 6, 7, 8/ 1, 9/ 1, 3/ 2, 13, 17, 
18, 23 , 2 4, 4/ 1 जो कि गांव झबाल कला जिला अमृतसर में 
है रजिस्टर्ड डीड व 264 प्राफ जून , 1978, 
रजिस्ट्रीग अथारिटी झबाल कलां में दर्ज है । 

एन० पी० साहनी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 19- 12-1978 
. मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-1 को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों के अर्थात : - - 
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- 


- -- - 


- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतमर 
अमृतसर, दिनांक 19 दिसम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० एस पार०/ 78- 79/ 95 : - - यत : मुझे, 
एन० पी० साहनी, 
मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो कि अबाल कलां अमृतसर 
में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय झबाल कलां में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख जून , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( मन्सरकों ) 
पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐगे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वासावर लाने TT नही किया गया है : - - 


1. श्रीमती ग रदीप कौर पत्नी श्री उजागर सिंह निवासी गांव 
सबाल कलां जिला अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती परमिन्न कौर पत्नी श्री जसवंत मिह निवासी काला 
धनुपुर तहसील व जिला अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि क्रम सं० 2 ऊपर और कोईकिरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

मम्पत्ति है ) । 
4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में 
अधोस्हताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसको क्षेत्रफल 10 कनाल 9 मरले जो कि गांव 
भबाल कलां तहसील सरन तारन जिला अमृतसर में स्थित है और 
जिसकी रजिस्ट्रड डीड नं0 265 आफ जून , 1978 रजिस्ट्रींग 
प्रथारिटी झवाल कला जिला अमृतसर में दर्ज है । 


( ब) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० पी० साहनी, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 


प्रतः प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अथांत : 


तारीख : 19-12-1978 
मोहर : 
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- --- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - . . 


- - - 


- - - 


- - 


- 


___ 1. श्री अवतार सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी गांव 
झबाल कलां जिला प्रमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी गांव सबाल 
कलां जिला अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर क्रम सं० 2 और कोई किरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
4. यदि कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


प्ररूप भाई० टी० एन० एस० -- - - - - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 च ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 
निदेश मं० अमृतसर 78-79/ 94 - - यतः, मुझे , एन . 
पी० माहनी , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है और जिसकी 
सं० कृषि भूमि सं० नं0 115 /19, 22 है तथा जो कि गांव 
सबाल काला अमृतसर में , स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर झबाल कलां में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, तारीख जून , 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पोर अन्तरिती ( मम्तारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 16 कनाल खसरा नं० 115 /19, 
22 जो कि गांव झबाल कला में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रड डीड 
नं० 364 आफ जून , 78 रजिस्ट्रिग अथारटी झबाल कलां में 
दर्ज है । 

एन० पी० साहनी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जनरेंज, अमृतसर 
तारीख : 19 - 12- 1978 
मोहर : 


अत : अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 268 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
9 - 446 GI / 78 
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प्ररूप 


आई०टी० एन० एस० --- - -- 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
प्रम तसर, दिनांक 19 दिसम्बर 1978 
निवेश सं० अमृतसर/ 78- 79/ 93---- यतः, मुझे , एन० 
पी० साहनी , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पनि, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं० 90/ 2 - 1 और 107 -108/ 2- 1 है 
तथा जो कि बाजार सबुनिया , अमृतसर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1. प्रो० डी० एन० गंड पुत्र श्री अमी चन्द गंड 5/ 408, ग्रेटर 
कैलाश, नयु दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती दुलारी सहगल पत्नी श्री रघुनाथ महगल निवासी 
बाजार सबुनिया , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर क्रम सं० 2 यदि और कोई किरायेदार हो 
तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सय्यत्ति है ) । 
4. यदि कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त - सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूसना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हूई किसी प्राय की बाबत उम्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


अनुसूची 
दुकान नं0 90/ 2 - 1 और 107/ 108/ 2- 1, बाजार सबुनिया 
प्रमसमर में है जैसा कि रजिस्ट्रड डीड नं0 585 प्राफ मई , 1978 
रजिस्ट्रिग प्रथारटी अमृतसर शहर में स्थित है । 

एन० पी० साहनी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
सारीख : 19- 12 - 1978 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नभिखित व्यक्तिमों , प्रति : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री सुदर्शन कुमार पुन श्री दौलत राम निवासी 166, 
रेम कोर्स रोड़, शास्त्री नगर, अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कुंदन लाल और श्री चरणजीत पुत्रान श्री दौलत राम, 
निवासी 166-ए , शास्त्री नगर, रेस कोर्स रोड़ , 
अमृतमर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर क्रम सं० 2 और कोई किरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 
निदेश सं० अमृतसर/ 78- 79/ 92 -- यतः मुझे , एन० पी० 
साहनी , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० कोठी नं0 166 है तथा जो कि रेस कोर्स रोड, 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई, 1978 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दयपमान प्रतिफल से , ऐसे दयपमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरि 
तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बायत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 , में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
कोठी नं0 166 जो कि शास्त्री नगर रेस कोर्स रोड़, अमृतसर 
में है तथा जैसा कि रजिस्ट्रड डीड नं० 6 11 प्राफ मई, 1978, 
रजिस्ट्रिग प्रथारटी अमृतसर शहर में दर्ज है । 

एन० पी० साहनी, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 19 - 12-1978 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के ममीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :---- 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - - - ---- 
आयकर अधिनियम 1981 ( 196 1 का 43 ) की 

धारा 289– 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री भुपेन्द्र सिंह, गुरुचरण सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह 
हुसैनपुरा , अमृतमर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री गुरुचरण सिंह कोट हरनामदास 
ईस्ट मोहन नगर , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में और कोई किरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि कोई व्यक्ति इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतमर , दिनांक 22 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० अमृतसर 78- 79/ 97: -- यत:, मुझे , एन० पी० 
साहनी , 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० खसरा नं0 2050/ 178 है, जो 191 ईस्ट मोहन 
नगर जी टी० अमृतसर में स्थित है ( औरइससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
अमृतसर शहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, 19 मई, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
खसरा नं० 2050/ 178,191 / स्थिति मेन जी० टी० रोड 
पीछेलिंक रोड ईस्ट मोहन नगर , अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
नं० 570 मई, 1978 रजिस्ट्री अधिकारी अमृतसर शहर में 


एन० पी० साहनी, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, अमृतसर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उन अधिनियम की धारा 269 – घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- .. 


तारीख : 22- 12-1978 
मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - -- - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री बलबीर सिंह, गुरुदीप सिंह पुत्रगण श्री प्रीतम सिंह 
हुसैन पुरा , अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी श्री हरजीत सिंह निवासी 
40 ईस्ट मोहन नगर अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं0 2 में है । यदि कोईकिरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि कोई व्यक्ति हम सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमतमर , दिनांक 22दिसम्बर 1978 
निदेश सं० ए०एम आर०/ 78-79/ 98: -- यतः मुझे , एन० 
पी० माहनी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थानर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० खसरा नं० 2050/ - है जो 178/191 जी० 
टी० रोड़, के ऊपर पीछे लिंक रोड़, ईस्ट मोहन नगर, अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित 
है ), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई , 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरफों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रुप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है . वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


खमरा नं० 20 5 0/ 178/ 191/ टोटल एरिया 355 गज 
सुल्तान पिन्ड गेट जी० टी० रोड़, जालन्धर वाली चुंगी के मामने 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं0 571 मई 1978 जैसा कि रजिस्ट्री 
अधिकारी ममतसर शहर में है । 

एन० पी० माहनी , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 22-12- 78 
मोहर : 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के प्रमुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिन स्यक्तियों प्रति : - - 
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प्ररूप माई . टी . एन . एम . - - ---- 
भाषकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


पर्जन रेंज , अमृतसर 


( 1 ) श्री गुरपालमिह लिया हुआ पुन मेजर सिंह हरिन्दर 

सिंह, निवासी राजा सांसी, तहसील प्रजानाला, जिवा, 
अमृतसर । 

( पन्सरक ) 
( 2 ) श्रीमती परवीन कौर धर्मपत्नि हरजिन्दर सिंह पुत्र 

श्री मोहन सिंह, टिम्बर मर्चेन्ट , गार्द बाजार , तरनतारन , 
जिला - अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैउ कि ऊपर नं० 2 में और कोई किरायेदार होतो: - - 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि अन्य कोई इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना मारो करके पॉक्स मम्मति से प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


अमृतसर , दिनांक 29 दिसम्बर , 1978 
निदेश सं० ए० एस० आर० / 78- 79/ 99: - यतः मुझे , एम० 
एल० महाजन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की पारा 269- घ 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थानर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य, 25, 000/- २. 
से भधिक है 
और जिसकी सं० 12/ 26 2-एम० सी० है , जो गार्द बाजार , 
तरनतारन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पौर 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तरन 
तारन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , मई, 1978 
को पूर्वास्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर म से यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
वध्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और मन्तरक ( अन्तरको ) पौर भन्तरितो ( अन्तरितियो ) 
के बीच ऐसे अन्तरग के लिये तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त मन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नही किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बंधी ब्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोन से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति मारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उत्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परि 
भाषित है , वही प्रर्य होगा , जो उस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


( ) पम्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत 51 बधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


अनुसूची 


1 / 6 हिस्सा जयदाद नं० 12/ 262-एम० सी० जो गार्व 
बाजार तरनतारन , जिला अमृतसर में स्थित है, जैसा कि रजिस्ट्री 
नं० 1048 , मई 1978 की रजिस्ट्रीकर्ता तहसील तरनतारन में 


( ब ) मी किमो आप पा किसी पन या पम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1122 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या घमकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
पम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा , या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिये । 


एम० एल० महाजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अष , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


तारीख : 29- 12-1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - -- - - - -- ------ 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 29 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० अमृतसर/ 78- 79/ 100:--- यतः, मुझे , एम० 
एल० महाजन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं0 12/ 262-एम० सी० है, जो गार्द बाजार, तरन 
तारन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तरन तारन 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, मई, 1978 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से मधिक है मोर मन्तरक ( अन्तरकों ) पौर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री गुरपाल सिंह गोद लिया पुत्र मंजर हरिन्दरसिंह 
राजो मांसी, तहसील - प्रजनाला, जिला - अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह , श्रीमति परवीन 

कौर पत्नि - हरजिन्दर सिंह, श्रीमती गुरशरन कौर 
पत्नि मोहन सिंह टिम्बर मर्चेन्ट गार्द बाजार तरनतारन , 
जिला - अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नम्बर 2 उपरोक्त में दिया गया है , और यदि कोई 
किरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4) यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त संपति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी मम्य म्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) प्रसरण से हुई किलो प्राप को बाबा , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरप के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । मोरया 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का जो उम्स 

अधिनियम के प्रध्याय 20- म में परिभापित है , 
यही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिमा गमा 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य जास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपामे में सुविधा 
के लिए 


अनुसूची 
___ 1/ 6 हिस्मा इम जायदाद नं० 12/ 262- एम० सी० जो गार्द 
बाजार, तरनतारन -जिला अमृतसर में स्थित है जैसा रजिस्ट्री 
नं० 868 मई , 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता तहसील तरन तारन , 
जिला प्रमृतसर । 

एम० एल० महाजन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 29 - 12- 1978 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
में , मत अधिनियम , की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित पतियों , प्रातः -- 


958 


भारत का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 ( माघ 14, 1900 ) 


[ भाग III - -- खण्ड 1 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी० एन० एस . -- -- 
आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) की पारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतमर , दिनांक 29 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० अमृतसर 78- 79/ 101: ---यतः, मुझे, एम० 
एल० महाजन , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
मम्पसि ,मिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 12/ 262 - एम० सी० है , जो गार्द बाजार , 
तरनतारन में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तरन 
तारन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन, अक्तूबर, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रन्सरक ( अन्तरफों ) मौर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( 1 ) श्री गुरपाल सिंह गोदी लिया हुआ पुत्र मेजर हरिन्दर 

मिह पुत्र रघुबीर सिंह राजा सांसी , तह : अजनाला , 
जिला - अमृतसर । 

__ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र मोहन सिंह टिम्बर मर्चेन्ट , 
गार्द बाजार तरन तारन जिला - अमृतसर । 

__ ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में और कोई किरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि कोई इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


का यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्मति अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेष -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास मिखित में 
किये जा सकेंग । 


( क ) अन्तरण से हुई किलो प्राय की नावत , उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शन्नों पौर पदों का , जो उक्त ममि . 

नियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है , 
वही प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसो किमी पाय या किसी धन या मन्य मास्तियों को , 

जिम्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया या या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
1 / 6 हिस्सा जायदाद नं० 12/ 262- एम० सी० गार्द बाजार , 
तरन तारन , जिला - अमृतसर में जैसा कि रजिस्ट्री नं० 4405 
अक्तूबर , 1978 रजिस्ट्रीकर्ता - तरनतारन । 


एम० एल० गहाजन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 29- 12- 1978 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 259- घ की उपधारा ( 1 ) के अमीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अता- - 


भाग !!! -- बण1] 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 29 दिसम्बर 1978 
निदेश सं० अमृतसर / 78-79/ 102-~~-यतः, मुझे, एम० एल० 
महाजन, 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
गासार मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि 50 कनाल 6 मरले है, जो 174/ 171 
2 - 24 - 25, 1 , 3/121 , 178/ 1/ 2 - 1/ 1 -- 177/ 4/ 2 - 5 -- 
7/ 4 में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तहसील 
पटटी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, 877/ 1341 जून , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमाम प्रतिफस के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर 
मन्तरफ ( पन्सरकों ) मोर मन्तरिती ( पन्तरितियों ) के नीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उहेश्य से उम्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसो प्राय की बापत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


( 1 ) श्री हरबन्स सिंह पुत्र नथ्था मिह, गांव ; धरियाला , 
तह० पट्टी, जिला अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जमबीर सिंह पुत्र तारा सिंह , गांव - रियाला , तह . 
पट्टी, जिला अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नम्बर 2 उपरोक्त में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि कोई व्यक्ति इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी प्रवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
. किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
प्रपं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनसपी 


50 कनाल 6 मस्ले जैमा कि खसरा नं० 174/17/ 2- 24 
25, 173/ 21, 178/ 1 / 2 - 1/ 1, 177 / 4/ 2 - 5 - 7 - 5 गांव : 
घरियाला, तहसील - पट्टी , जैसा कि रजिस्ट्री नं० 874/ 134 
जून, 1978 का , रजिस्ट्री कर्ता- पट्टी की अमृतसर में है । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
मुविधा के लिए ; 


प्रतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 
10 - 44 6GI/78 


एम० एल० महाजन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 29- 12- 1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - ( 1 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र हजारामिह जट , गांव भूरा , खोरियाँ , 

पट्टी नह० जिला - अमृतसर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री अजीत सिंह पुत्र चरन सिंह , गांव -करक विन्ड 

नहमील पट्टी , अमृतसर । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक आयकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

( 3 ) जैमा कि उपरोक्त नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) यदि कोई अन्य व्यक्ति इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 
अमृतमर, दिनांक 29 दिसम्बर , 1978 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निदेश मं० अमृतमर78- 79/103 -~-यतः, मुझे , एम० 

में हितबद्ध है ) । 
एल . महाजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी मं० 45 कनाल- 11) मरले गांव कारक विण्र तह 
पदी , जिला - अमतमर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमची 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पट्टी -जिला -- अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 12 15/ 1 जून , 1978 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में यास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


द्वारा अघोडसम्पत्ति में हित 


लिखित में 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


45 कनाल 10 मरले गांव कुरक विण्ड तहसील - पट्टी , जिला 
अमृतसर 1 2 45/ 1 जून , 1978 तहसील - पट्टी जिला - अमृतसर , 
जिस्ट्रीकर्ता तह० : पट्टी का है । 


( ख ) मी किसी ग्राय या किमी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० एल० महाजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अत . अब , उका अभियन की धारा 9- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धाम 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिन व्यक्तियों , नर्यान -... 


तारीख : 29 दिसम्बर 1978 । 
मोहर : 
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प्ररूप माई० टी० एम० एम० - - - - 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 29 दिसम्बर 1978 


निदेश सं० अमृतसर/ 78- 79/ 104 - - यतः, मुझे , एम० 
एल० महाजन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रु . से 
भधिक है 
और जिसकी सं० 59/ 20- 21, 77/ 5- 6, 15, 16 और 17, 
24 - 25 है , जो 64 कनाल 7 मरल गांव : माढी, मघा तह० पट्टी , 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तहसील : 
पट्टी, जिला - अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 866/ 772, जून , 
1978 
पूर्वोक्त , संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है ओर मन्सरक ( मन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखित में वास्तविक 
रूप में कयिन नहीं किया गया है :---- 


( 1 ) श्री कुन्दन सिंह , पुत्र श्री उजागर सिंह , निवासी , 
माढो गोधा , नहमील पट्टी जिला - अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कशमीर सिंह , हरबन्म सिंह, पुत्र श्री लखा मिह , 

गुरदीप मिह बलका सिंह, गांव : माढी मेघा , तहसील : 
पट्टी, जिला - अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में है, यदि कोई किरायेदार हो तो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि कोई अन्य व्यक्ति इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो 
तो । 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह 

मम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के 
निए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्बोनस व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा, 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- - ममें प्रपा अब्दों और पदो का , जो उमत 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
हैं , वही अर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम क प्रधान कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर/ गा 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


64 कनाल 7 मरले गांव : पट्टी माढ़ी मेघा तह० : पट्टी, जिला 
अमृतसर, जैसा कि 773/ 866 जून, 1978 का , जैसा कि रजिस्ट्री 
कर्ता - तहसील पट्टी , जिला - अमृतसर । 


एम० एल० महाजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 29- 12- 1978 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 7 के अनुसरण 
म , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पतिः- - 
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प्ररूप प्राई . टी . एम . एस . - - -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 2694 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 29 दिसम्बर 1978 


निदेश सं० ए० यम० श्रार/ 78-79/ 10 5 - - अतः मुझे 
एम० एल० महाजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित पाजार 
मुल्य 25, 000/- . . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि , पाकानाफ 16 मरले है, जो गांव 
दलारी, तह • पट्टी, जिला-अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पट्टी, जिला - अमृतसर म भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, जून , 1978 । 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित वागार मुल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोपत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है, और यह कि मन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
मातरिती ( अन्तरितियो ) के भीष ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में 
लिधित बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री दयाल सिंह पुत्र तेजा सिंह गांव : दलारी, तहसील : 
पट्टी, जिला- अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गुरमेज सिंह , गांव - दुलारी, 
तहसील - पट्टी, जिला - अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है और यदि कोई अन्य किरायेदार हो 
तो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो तो । 

( बह व्यक्ति , जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई मो पाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - समें प्रयुक्त शम्वों पौर पदों का , जो उपत 

मधिनियम , के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही प्रयोगा को उस मध्याय में दिया गया 


( क ) मन्तरण से हई किसी प्राय की बायत , उक्त प्रधि . 

नियम , के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
कृषि भूमि 41 कनाल 16 मरले गांव दलारी, तह० पट्टी, 
जिला - अमृतसर, जैसा कि रजिस्ट्री नं० 864/ 670 जून , 1978 
रजिस्ट्री तहसील : पट्टी, जिला-- अमृतसर में है । 


( a ) ऐसो किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या धग कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष भन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
नया बाया किया जाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० एल० महाजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज, अमृतसर । 


मतः मब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में मैं ; उक्त मधिनियम की धारा 289 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नमिचित व्यक्तियों, भात : -- - 


तारीख : 29 दिसम्बर , 1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 1. श्री दयाचन्द गुप्ता पुष श्री राम किशन श्री नन्द किशोर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

गुप्ता पुत्र श्री राम करन निवासी मकान मं० 442 6 , 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वार्ड नं० 16, गली नं0 55 - 56, रंगरपुरा , करोल बाग 

नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्रीमती बिमला देवी गोयल , पत्नी श्री राम धारी गोयल 
अर्जन रंज -III , दिल्ली - 1 

व श्रीमती कमला देवी गोयल पत्नी श्री साधू राम गोयल , 

निवासी 6 6/2240, नाईवाला करोलबाग, नई दिल्ली । 
4/ 14क , प्रासफअली मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 1979 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० /एक्यु / 1-79/ 325/ 5282: --- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अतः, मुझे, डी० पी० गोयल , 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
289 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पीर जिसकी सं० 4426 वार्ड नं० 16, है तथा जो गली नं० 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
55- 56, रंगरपुरा करोल बाग नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबब अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम . 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 16- 5- 78 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उक्स अधि 
उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

प्रय होगा, जो उस अध्याय म दिया गया है । 
पन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 

अनुसूची 

एक ताई मंजिला पक्का मकान म्युनिसिपल नं0 4426 वार्ड 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त , अधि नं० 16, खमरा नं० 1376, गली 10 55-56, ब्लाक नं० एफ० 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व जो 50 वर्ग गज जमीन पर है और रंगरपुरा करोलबाग , नई दिल्ली 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के में निम्न प्रकार से स्थित है : - - 
लिए ; और/ या 

पूर्व : खसरा नं० 1377 मकान प्रभूदयाल 

पश्चिम : खसरा नं० 1375 मकान मंगला राम 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें , भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

उत्तर : गली 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

दक्षिण : गली 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

डी० पी० गोयल , 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सक्षम प्राधिकारी, 
सुविधा के लिए ; 

सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -III, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
प्रतः, अब , उम्त अधिनियम की धारा 289- के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा तारीख : 11- 1 - 79 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 
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- 


- - - - 


प्ररूप आई०टी० एम० एस० ---- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. चौधरी रोहतास , सुपुत्र चौधरी ली राम , निवासी गांव 
नांगलोई जाट , दिल्ली राज्य, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. मैं ० बावरा गलू मनीफैक्चरिंग क०, 202, कटरा बरियन 

दिल्ली ( फतेहपुरी ) , इनके हिस्सेदार श्री जतीन्द्र पाल 
सिंह बावा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज IIT , दिल्ली- 1 
नई दिल्ली , दिनांक 15 जनवरी 1979 
निदेश सं ० आई० ए० सी०/ एक्यु०/IIT / 1-27/ 3 26/ 5282: 
अतःमुझे, डी० पी० गोयल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विषयाम करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी मं0 5681 वर्ग गज भूमि है तथा जो नांगलोई जाट 
गांव,किरारी रोड़ ,दिल्ली राज्य, दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 3- 6- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 5681 वर्ग गज है तथा जोकि मुस्तातिल 
नं० 6 किला नं . 11 तथा मुस्तातिल नं0 7, किला नं0 15 का 
हिस्सा है , नांगलोई जाट ,किरारी रोड़ पर , दिल्ली राज्य , दिल्ली म 
निम्न प्रकार से स्थित है: - - 

पूर्व : श्री भीरु की भूमि 
पश्चिम : म बावा गलू मैनिफैक्चरिंग कं० की जायदाद 
दक्षिण : मै० हिन्दुस्तान अरनल इन्डस्ट्रीज की जायदाद 
उत्तर : विक्रेता की भमि । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


डी० पी० गोयल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 15- 1- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - --- 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री रोहताम , सुपुत्र श्री लियो राम , मिवासी नांगलोई 
गांव, दिल्ली राज्य , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. मै० बावा गलू मैनिफैक्चरिंग कं0 202, कटरा बरियन , 

फतेहपुरी, दिल्ली । इनके हिस्सेदार श्री जी० एस० गुलाटी, 
सुपूत्र भाई गन्डा मल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्बन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रबषि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III , दिल्ली - 1 
नई दिल्ली , दिनांक 15 जनवरी 1979 
निदेश मं० आई०ए० सी०/ एक्यु ०/III / 1- 79/ 327/ 5 282: 
अतः मुझे , डी० पी० गोयल , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
पधिक 
और जिसकी सं० भमि का क्षेत्रफल 1850 वर्ग गज है तथा जो 
नांगलोई जाट गांव , दिल्ली राज्य , दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची ग पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 11- 7-1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मम्म यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) पीर पन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक स कषित नहीं किया गया है . . . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अपाय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) प्रस्तरण से हुई किसी प्राय को पान, उस्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्त में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भोर या 


( ख ) ऐमो किसी प्राय या किसी घन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 , के प्रयोजना 
अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था य किया 
जानाचापा, छिपाने में सुविधा के लिए । 


भमि जिसका क्षेत्रफल 1850 वर्ग गज है तथा जोकि मुस्तातिल 
नं० 6, किला नं0 11 तया मुस्तातिल नं0 7, किलानं० 15 का 
हिस्सा है , नांगलोई जाट , किरारी गेड़ पर , दिरुनी राज्या, दिल्ली में 
निम्न प्रकार में स्थित है : - -- 

पूर्व : श्री भोरु मल की भूमि 
पश्चिम : किरारी रोड़ 
उत्तर : श्री रोहतास की भूमि (विक्रेता ) । 
दक्षिण : म० बावा गलू मनिफैक्चरिंग कं० की फैक्टरी 

डी० पी० गोयल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षीण ) 

अजन रेंज [ II, दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


स 


अन अब , मन अधिनियम , की धारा 269 - ग के ग्रन . 
म में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित मनियो अर्थात् : - . 


तारीख : 15- 1- 1979 
मोटर : 
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भारत का राजपा , फरवरी 3, 1979 ( माघ 14, 1800 ) 


[ भाग III --- खाण 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . म० जीवन इन्डस्ट्रीज प्रा . लि . 69 नजफगढ़ रोड़ 
दिल्ली । इनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जीवन लाल 
विरमाणी के द्वाग । 

( अन्तरक ) 
2. मै० इन्डिया एक्सपोर्टम हाउस प्रा . लि . 23 वैस्ट 

पटेल नगर नई दिल्ली- 8 इनके डायरेक्टर श्री अशोक 
मचदेव सुपुत्र श्री चुनी लाल मचदेव के द्वारा । 

( अन्तरिना ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरामग ) 


सम्पनि के अर्जन के 


को यह सूचना जारी करके पूर्वो 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


अर्जन रेंज-II दिल्ली - 1 
नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1979 
सं० आई० ए० सी०/ एक्यु०/ II / मई- 94 /3852/78-79/ 
5306:--- अतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका रचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० 69 है तया जो नजफगढ़ररोड़ दिल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्टी 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
4 - 5- 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उमित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल के , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत से अधिक है और परतरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिमिट में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत व्यक्तियों 
में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पक्ष लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उगत 

मधिनियम के प्रयाय 20- क में 
परिभाषित है, वही प्रथं होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रम्तरण में हुई किसी प्राय की मापत उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के मातरक के दायित्व में कमी 
करने या उमसे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


प्लाट जिसका नं० 69 है और क्षेत्रफल 12. 41 एकड़ है 
इन्डस्ट्रीयल एरिया नजफगढ़ रोड़ दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित 


( 4 ) ऐमो किमी प्राग या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पूर्व : प्लाट नं0 70 
पश्चिम : रोड़ 
उत्तर : रोड़ 
दक्षिण : रोड़ 


आर० ० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज II दिल्ली नई दिल्ली - 1 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2690 के अन. 
सरण में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 269 4 की उपधारा 
( 1 ) के मात्रीम निम्नलिखित व्यक्तियों , पति : - - 


तारीख : 16 - 1- 1979 
मोहर : 


भाग IIT -~- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न , फरवरी 3, 1979 ( माप 14 , 1900 ) 
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1 . श्री राय इन्द्र नाथ पासूजा सुपुत्र श्री रघुनाथ दास डासूजा 

तथा श्रीमती धान देवी पत्नी श्री आर० डी० सासूजा 
निवासी सी0 - 6/ 7 , माडल टाउन दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री टी . पार भानमली श्री के . एल० भानसीली 

श्री एफ० सी० भानमली रनजीत भानसली श्री एम . 
के० भानसली तथा श्री पी० एम० भानसली सभी सुपुत्र 
श्री भानवाराज भानमली निवासी ए०- 25 सी० सी० 
कालोनी दिल्ली - 7 । 


को यह सूचना करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के जारी लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269ख ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II दिल्ली - 1 
नई दिल्ली दिनांक 16 जनवरी 1979 
निवेश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/ II - मई- 56/ 3822 
7879/ 5306: - - प्रत मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है । 
और जिसकी सं० सी०- 22 है तथा जो बंगलो रोड़ पार्दश नगर 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 12 - 5- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना को राजपत्र म प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित में 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने से मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


( ख ) ऐसा किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


अनुसूची 
एक फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका नं० 22 ब्लाक नं० सी है 
और क्षेत्रफल 400 वर्ग गज है बंगलो रोड़ पावर्श नगर दिल्ली -33 
में निम्न प्रकार से स्थित है : - - 

पूर्व : प्लाट नं० 24 पर मकान 
पश्चिम ; रोड़ 
उत्तर : गली 
दक्षिण : रोड़ 

आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II दिल्ली नईदिल्ली - 1 
तारीख : 16- 1- 1979 
मोहर : 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में ; 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात:---- 
Tl - 446GL/ 78 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 ( माघ 14 , 1900 ) 


[ भाग III - Tण्ड 1 


( 1 ) सर्वोदय केलवाणी समास राजकोट सार्वजनिक दृस्ट 

के ---- श्री जयंती नाल गोविन्दजी भाई तथा अन्य 
राजकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) राजकोट नागरीक सहकारी बैंक परीवार को प्रो० 

रा० सो० लि क० श्री बसंतभाई ब्रजलाल भाई 
खोखानी तथा अन्य नागरीक भवन नं0 1 बरभाई 
रोड़ राजकोट - 1 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोमस सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उत सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 19 6 1 का 43) की धारा 
1269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I अहमदाबाद 
अहमदाबाद दिनांक 21 अक्तूबर 1978 
म० ए सी क्यु / 23-[-1713 ( 742 )/ 16-6/ 77- 78 --- 
प्रतः मुझे एस० सी० परीख 
आ कर प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पर वास् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० एम० नं0 460 पैकी है तथा जो कालापड रोड़ 
तथा गईरा रोड़ के बीच राजकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1978 में 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है , पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यस्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमत 
किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं वही अयं होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अक्षरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया ! 


अनुसूची 


( ब ) ऐमी किमी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 12 ? 
( 1322 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


खुली जमीन जिमका क्षेत्रफल एकड़ 3- 29 गुठा है और 
जिसका सर्वे नं0 460 पैकी है जो कालापड रोड़ तथा शईया गेड़ 
के बीच राजकोट में स्थित है तथा इसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्ताबेज नं० 
312 मई 1978 में दिया गया है । 


एम० सी० परीख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II अहमदाबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम को धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नति नियों, अत : - - 


तारीख : 21- 10- 1978 । 


मोहर : 


भाग IIT - पण 1 ] भारत का राजपत्र, फरवरी 3, 1979 ( माघ 14, 1900 ) 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - - - - ( 1 ) श्री माताबन मवजीभाई बेडीपरा पामरापोल के 

पाम टांकी राजकोट । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री चंदुलाल कल्याणजीभाई लाटी प्लाट शेरी नं0 5 
भारत सरकार 

राजकोट । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
अर्जन रेंज - अहमदाबाद 

लिए कार्यवाहियो शुरू करता । 
अहमदाबाद दिनांक 22 दिसम्बर 1978 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
सं० ए०सी० क्यु०- 33-1- 1760 ( 764 )/ 16- 6/ 77- 78 - - 
अतः मुझे एस० सी० परीख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी मं0 123 प्लाट नं0 249 पैकी है तथा जो वढवाण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रोड़ बेडीपग राजकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन 1 - 5- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
गन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; पौरमा 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जमीन सर्वेनं0 123 प्लाट नं0 2 49 पैकी वाली जिसका 
क्षेत्रफल 236 वर्ग गज है जो आजी नदी पुल कोंसिग बेडी 
परा बठवाण रोड़ की तरफ राजकोट में स्थित है जिसका 
पूर्ण वर्णन ता० 1- 5- 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट 
द्वारा रजिस्ट्रीकृतबिक्री दस्तावेज नं0 163 6 में दिया गया है । 

एस० सी० परीख 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अहमदाबाद 
तारीख : 22- 12- 1978 
मोहर : 


मत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 2891 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भाव का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 ( माष 14, 1000 ) 


[ भाग 1 - ~ 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० 


( 1 ) श्री पेथलाजी नाथा भाई चावड़ा जूनागढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रायमल भाई राजामाई नूतन सोलवन्ट इन्डस्ट्रीज 

प्रा० लि . के० डायरेक्टर गांव - सावलपुर जिला 
जूनागढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त . सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद 
अहमदाबाव दिनांक 24 अक्तूबर 1978 
सं० ए०सी०क्यु० 23 -I- 1729/( 744 )/ 11-1/ 77- 78:-- 
अत : मुझे, एस० सी० परीख 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - १० से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० एस० नं० 16- 8400, 8400 तथा 9357 
वर्ग मीटर के तीन टुकड़े है तथा जो गांव साबलपुर राजकोट 
जूनागढ़ टाई वे रोड जूनागढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबन 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जुनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मई 1978 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बामत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्सरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


खली जमीन सर्वे नं० 16 , 8400 , 8400 तथा 9357 वर्ग 
मीटर के तीन टुकड़ों में जो कि गांव साबलपुर जिला जूनागढ़ 
में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन जूनागढ़ अलग रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत तीन अलग बिक्री दस्तावेज नं० 
732 ता० 22- 5- 78 नं0 750 ता० 23- 5- 78 तथा नं0 751 
ता० 23- 5- 78 में दिया गया है । 

एस० सी० परीख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , अहमदाबाद 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः -- 


तारीख : 24- 10 - 1978 
मोहर : 


भाग II ---- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. श्री परसोत्तम माधवजी जोशी ( 2 ) श्री अरवींद 

भाई जेकामल लाल पटेल , स्टेशन रोड केशोद जि० 
जूनागढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री भनजी प्रेमजी पटेल गेलाना ता० केशोद 

जि० जुनागढ़ ( 2 ) श्री भावा भनजी पटेल गेलाना 
ता० केशादे जि० जूनागढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जुन रेंज-I, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 26 अक्तूबर 1978 
निर्देश म० एम०क्यु० - 23-1-1701 ( 746 )/ 11-2/ 77- 78: 
अत : मुझे, एम० सी० परीख , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
से अधीन सनम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25000/- रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी मं० प्लाट नं0 5, लेख नं० 6/ 99 कृष्ण कृपा नामक 
मकान है नया जो वेशपाल जूनागढ़ रोड केशोव जिला - जुनागढ़ 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वाणत है ) राजस्ट्रोकता अधिकारी के कार्यालय केशोद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
15- 5 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तारण लिखित में 
बास्तविक रूप से फपित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं , 
वही मर्ष होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए मौर/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में विधा के लिए ; 


श्री कृष्ण कृपा , नाम से प्रख्यात मकान जो 330 . 26 वर्ग 
मीटर जमीन पर स्थित है जिसका नं० प्लाट नं० 5 लेखा नं 
6/ 99 है और वरावल जूनागढ़ रोड केशोद में स्थित है और 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी केशोद द्वारा रजिस्ट्री किये गये ता० 
15 - 5 -1978 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 647 में जिसका पूर्ण 
बिवरण दिया गया है । 


एस० सी० परीख , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, प्रहमदाबाद 


अतः पब उन अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 26- 10- 1978 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस०- - - -- - - - - - - -- -- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रुक्षमणी बेन जयंतिलाल भोजानी खोमा वामा 
पोरी मोखी जिला : राजकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० मोखी टाईम इवन्डस्ट्रीज अपने भागीवारों द्वारा : 

( 1 ) खोड़ीदास कराराभाई ( 2 ) महादेव खोड़ीदास 
( 3 ) चतुरीभाई खोड़ीदास ( 4 ) भगवानजी खोड़ी 
दास शबनी प्लाट स्ट्रीट नं0 12 मोखी जिला : 
राजकोट । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :- --- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - अहमदाबाद 
अहमदाबाद दिनांक 6 नवम्बर 1978 
सं एसी क्यु . 23-I -1704 ( 751 )/ 16- 5/ 77- 78: - - 
अत : मुझे एस० सी० परीख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपए से अधिक है 
औरजिसकी मं० प्लाट नं0 168 नं0 8- 10/ 100 - है तथा बारी 
जीपा पृथ्वीराज पारा प्लाट मोखी जिला : राजकोट में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
म. जयो की तधिकारी के कार्यालय मोधी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1008 का 16 ) के अधीन 1- 5- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच मे अन्नरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

भ्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन को तारीमम 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
प्रम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पयों का , जो उक्त 

मधिनियम के प्रध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत , उक्त प्रधि . 

नियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
पोर/ या 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


गोडाउन की इमारत जो 4009 वर्ग फुट जमीन पर स्थित है 
जी लाट नं0 168 न० 8- 10/ 100 -1 वरीजीया परवीराज पारा 
नाट मोखी में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोखी 
द्वारा 1 - 5 - 1978 को किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1695 
में प्रदर्शित है । 

एस० सी० परीख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, अहमदावार 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के 
अनसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 268ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित मनियों, अर्थात् : --- 


सारीख : 6 - 11 - 1978 । 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - -- -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मंजबन जेकीशनदास पटेल नेताजी सुभाष रोड 
एलीमनीज अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) निमीणा प्रोपार्टमेन्टस को प्रो० हाड सींग सोसायटी 

श्री राजेन्द्र कुमार बलदेवदास गज्जर के मारफत 
बं० नं0 9 शांती शीवर मोसायटी मणीनगर अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद 
अहमदाबाद ,दिनांक 21 नवम्बर 1978 
सं० एसीक्यु० 23-I-1833 ( 753)/ 1-1/ 78 - 79 -- 
अत : मुझे एम० सी० परीख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ह . 
से अधिक है 
और जिनकी सं० फायन न जाट नं0 744, 745 सब प्लाट नं० 
2 ए है तया जो टी० पी० एम०- 3 एलीसनीज प्रांबावाडी 
अहमदाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुपूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 18- 5 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की नाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
खली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 847 वर्ग गज 
है तथा नं० फायनल प्लाट नं0 744 तथा 745 के सब प्लाट 
नं० 2 है जो टी० पी० एम - 3, ऐलीसबीज, ऑवावाड़ी अहमदाबाद 
में स्थित है जिसका पूर्ण वर्णन ता० 18 -5 - 1978 को रजिस्ट्री 
दिये गये बिक्री दस्तावेज नं0 4886 में दिया गया है । 


एम० सी० परीख , 

सक्षम प्रधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 
तारीख : 21- 1 1- 1978 
मोहर : 


अतः प्रव, उक्त अधिनियम, की धारा 269 के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) को धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) रुकमणीबेन रतीला-भाई पारेख शेरी नं० 4- 5 
रामकृष्ण नगर राजकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कान्ताक्ष्मी सवाईलालमाई पारेख दीपक 

4- 5 रामकृष्णनगर राजकोट । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I अहमदाबाद । 
अहमदाबाद , दिनांक 21 नवम्बर 1978 
म० ए सी क्यु - 23-1- 1712( 754 )/ 16-6/ 77- 78 - -- 
अतः मुझे एस० सी० परीख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- सा के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० बिल्डिग 
दीपक नाम से प्रखान प्लाट नं० 36 
है तथा जो 4- 5 रामकृष्ण नगर राजकोट में स्थित है ( और 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 26- 5- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) पौर मन्तरिती ( मस्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित्त 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसो आय की बाबत उक्त 
अधिनियम , के मधीम फर देने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया आना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


दीपक नाम से प्रख्यात दो मंजील का मकान जो 233 
वर्ग गज क्षेत्रफल पाली जमीन पर खड़ा है तथा जो शेरी नं० 
4 - 5 रामकृष्णनगर राजकोट में स्थित है और जिसका पूर्ण 
वर्णन ता० 26- 5 - 78 को रजिस्ट्री किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 
2114 में दिया गया है । 

एम० सी० पारीख 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज I , अहमदाबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के 
अनुसरण में , मैं , उपत अधिनियम की धारा 269- की 
नपसारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 21- 1 1 - 78 
मोहर : 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - -- - ( 1) श्री ठक्कर रणछोड़दास नानजी भाई , 364 , सीग 

रेटवाला , बिडिल्ग , न० 36, सरदार वल्लभभाई 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

पटेल रोड , बम्बई - 40004 । । 
269 च ( 1) के अधीन सूचना 

__ ( अन्तरक ) 

( 2 ) 1. श्री विनोद कुमार बछराज घोलकीया , 
भारत सरकार 

2. श्रीमती रमाबेन मणीलाल , चोकसी बझार, 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जुनागहुँ । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रमैन के 
अहमदाबाद , दिनांक 21 नम्वबर 1978 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
सं० एस सी क्य०/ 23-1- 1699 ( 755)/ 11-1/ 77- 78:--- 
अतः मुझे एस० सी० परीख 

उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी मामेप : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 

( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रारा 289- 4 के मधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि गाव में 
25,000/- १ . से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी प्लाट नं० 363 है तथा जो गांधीग्राम 

किसी व्यक्ति द्वारा 
कालोनी , शीशुमंगल रोड, जुनागढ़ में स्थिति है ( और इससे 
उपाबद्ध अमसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जुनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 24- 5- 1978 

प्रभ्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
को पूर्गेस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त मधि 
अश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 

नियम , के अध्याय 20 में परिभाषित है , वही 
पधिक है पोर प्रसरक ( मस्तरकों ) मोर पम्तरिती 

मर्थ होगा जो उस प्रख्याय में दिया गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
फमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अमुमती 
मकान , जो कि 500 वर्गगज क्षेत्रफल वाली जमीन पर 
खड़ा है तथा जिसका प्लाट न० . 363 है जो गांधीग्राम 
कोलोनी शीशुमंगल रोड , जूनागढ़ में स्थित है जिसका पूर्ण 
वर्णन ता० 24- 5- 1978 को रजिस्ट्री किये गये जो की दस्ता 
वेज ने 761 में दिया गया 


( 4 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय माय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उस मधिनियम , या धन-कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० सी० परीख , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, अहमदाबाद . 


अत : अब , उक्त मधिनियम , की धारा 26 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उपस अधिनियम की धारा 289- ५ को उपधारा ( 1 ) 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
12-446GI /78 


तारी : 21- 11- 1978. 
मोहर : 


976 


भारत का राषपस , फरवरी 3, 1979 (माघ 14, 1900 ) 


भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के मधीन सूचना 


( 1 ) अम्को इंडस्ट्रीज , पार्टनर श्री चंदुलाल बल्लभदास 
चुडासया , 13, करणपुरा राजकोट , के मारफत । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्म सत्याजीत इंडस्ट्रीज , पार्टनर श्री मगनलाल 

रत्नभाई पटेल तथा अन्य के मारफत " मणी 
प्रमा , मावडी प्लाट । राजकोट । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


___ को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज -I, कार्यालय अहमादाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 27 नवम्बर, 1978 
सं० ए० सी० क्यु०-23- 2/ 1715 ( 758 )/ 16-6/ 77 
78 - अत : मुझे एम० सी० परीख 
पायकर अधिनिायम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
४० से भधिक है 
और जिमकी सं० स० नं0 401/ 4, पैकी एलाट नं० 29 
तथा 30 , मणो प्रभा नाम से प्रख्यात मकान है । तथा जो 
मसर्म मत्याजीत इंडस्ट्रीज , मावडी प्लाट ( जमनीवाला प्लाट ) 
राजकोट, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकरर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 2- 5 - 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित गाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है मोर मझे यह विश्वास करने 
फा कारण है कि ययापूवक्ति संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि पा सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
पन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) प्रमतरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

मियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में मी 
करने या उससे करने में सुविधा के लिए ; और या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था वा किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान जो 954 वर्गगज क्षेत्रफल वाली जमीन पर खड़ा 
है, जिसका सर्वे नं . 401/ 4, की प्लाट न० 29 तथा 
30 है, जो मावडी प्लाट , (जमनीवाला प्लाट ) , राजकोट में 
स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट 
द्वारा ता० 2- 5 - 78 को रजिस्ट्रीकृत बीकि दस्तावेज नं० 
1663 में दिया गया है । 

एम० सी० परीख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, अहमदाबाद 


बसः पर , उबत अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु . 
सरम में , में , उमस पापनियम की धारा 269- 4 की , उपधारा 
( 1 ) के प्रधान निम्नलिखित ग्पक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 27- 11- 1978. 
मोहर ; 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 3, 1979 ( माघ 14, 1900 ) 
प्रस्प पाई . टी०एन० एस० -- 

1. ( 1 ) श्री पार० आर० अय्यर , 

( 2 ) प्रार० रामकृष्णन 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

( 3 ) डाक्टर आर० चेयराम 
धारा 269 1 ( 1 ) के प्रधीन मूचना 

( 4 ) मनर राजेप 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


2. श्री वी० के० अनन्दन 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , मद्रास कार्यालय 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1978 
निदश मं0 4682 - - यतः,मुझ टी० बी० जी० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० टी० एम० म० 85 ( प्लाट सं० 85/ 4 ) 
है , तथा जो टेलुनघूपालयम ग्राम है, तथा जो कोयम्बटर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर 
( डाकुमेट सं० 479/ 78 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और मन्तरक ( मन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्सरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कपित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाप में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंग । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
पही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ याः , 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की , 

जिन्हे भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
भूमी और निर्माण टीराम सं० 85 ( प्लाट सं0 85/ 4 
टेसुनधूपालयम ग्राम, कोयम्बटर ( कोयम्बटर डाकुमट सं० 
479/ 78 ) । 

टी० बी० जी० कृष्णमति 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 268 - ग के अनुसरण में , 
म उक्त अधिनियम , को धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 30- 12-78 
मोहर : 
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शैक्षिक वर्ष, 1979 के लिए प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र 
और मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय , 

कलकत्ता बम्बई में प्रवेश 
नौचालन ( एक वर्ष ) और मरीन इंजीनियरी ( चार 
वर्षीय ) पाठ्य क्रम में उक्त संस्थानों में निम्नलिखित केन्द्रों 
पर अशर्ते हर केन्द्र पर अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या होने 
पर , प्रवेश के लिए एक संयुक्त लिखित अहकारी परीक्षा 
24 और 25 मई , 1979 को सम्पन्न होगी । 


परीक्षा केन्द्र 


1 . अहमदाबाद 
2. बंगलौर 
3. भोपाल 
4. बम्बई 
5 . कलकत्ता 
6. चंडीगढ़ 
7 . कटक 
8. दिल्ली 
9. एर्नाकुलम 
10. गोहाटी 
11. हैदराबाद 
12. जयपुर 
16 . लखनऊ 
14. मद्रास 
15 . नागपुर 
16 . पटना 
17. श्रीनगर 
18. पोर्ट ब्लेयर 
19. त्रिवेन्द्रम 
20. विशाखापत्तनम 


प्रवेश के लिए योग्यता 
( ए ) अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई 

एक परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए : 
( क ) मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 

संचालित , गणित , भौतिक विज्ञान तथा 
रमायन विज्ञान पथक विषयों के रूप में 

इंटरमिडियट विज्ञान परीक्षा । 
( ख ) कोई अन्य ममकक्ष पाठक्रम अर्थात् शिक्षा 

मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
पथक विषयों के रूप में गणित , भौतिक 

विज्ञान , रसायन विज्ञान के साथ 10 + 2 । 
( ग ) जहां 10 + 1 के पश्चात् 3 वर्षीय डिग्री 

पाठ्यक्रम चलता वहां पथक विषयों के 
रूप में गणित , भौतिक विज्ञान तथा रसायन 
विज्ञान के साथ डिग्री पात् क्रम का प्रथम 

वष । 
( घ ) आई० आई० टी०/ विश्वविद्यालयों द्वारा 

मंचालित सेकेंडरी परीक्षा ( 10 + 2 ) के 
बाद 5 वर्षीय इंटेग्रेट टेक्नोलाजी/ इंजीनियरी 

डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा । 
नोट : - 10 + 2 का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी 

को ए० एस० एल० सी०/ एस० एस० 
सी० /मटिलेकूशन या इसके समकक्ष प्रमाण 
पत्र प्राप्त करने के पश्चात् दो वर्षों की 
अवधि तक अवश्य अध्ययन किया होना 
चाहिए तथा पाठक्रम पूरा किया होना 
चाहिए । अन्तिम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
( बी ) वे अभ्यर्थी-गण जिन्हें उपर्युक्त अनुच्छेद ( ए ) में 

कथित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त हो तथा 
जो विज्ञान में डिग्री परीक्षा में सम्मिलित हुए 
हो अथवा मम्मिलित होना चाहते हों , वे भी 
प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं । 

प्रायु सीमा 
वे अभ्यर्थीगण जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उक्त 
अनुच्छेद ( ए ) और ( बी ) के अनुसार हो , उन्हें प्रवेश वर्ष 
के पहली सितम्बर को 20 वर्ष की आयुसीमा के अन्दर 
होना चाहिए अर्थात् 1 सितम्बर 1959 को या उसके बाद 
पैदा हुमा अवश्य होना चाहिए । अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जन- जाति के अभ्यर्थियों की आय- सीमा एक वर्ष 
अधिक होगी । 


परीक्षा के विषय :-- - ( 1 ) अंग्रेजी ( एक प्रश्नपत्र ) , 
3 घंटे - - 100 अंक , ( 2 ) गणित ( एक प्रश्नपत्र ) 3 घंटे 
100 अंक , ( 3 ) भौतिक विज्ञान ( एक प्रश्नपत्र ) 3 घंटे 
100 अंक , ( 4 ) रसायन विज्ञान ( एक प्रश्नपत्र ) 1- 1/ 2 घंटे 
- 50 अंक , और ( 5 ) सामान्य ज्ञान ( एक प्रश्नपत्र ) 
1 - 1/ 2 घंटे -~- 50 अंक होंगे अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर चयन समिति , कलकत्ता/ बम्बई 
के समक्ष डाक्टरी जांच और साक्षात्कार के लिए बुलाया 
जाएगा । अभ्यर्थियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा 
और परीक्षा तथा साक्षात्कार केन्द्रों पर भोजन एवं आवास 
की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । 

प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र और मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण 
में प्रवेश के लिए बशर्ते उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हों , समस्त 
स्थान का पन्द्रह प्रतिशत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के 
लिए और पांच प्रतिशत अनुसूचित जन - जाति के लिए 
पारक्षित हैं । 


प्रावेदन - प्रपत्र 
प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र/मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निदे 
शालय पाठक्रम के लिए केवल एक ही आवेदन प्रपत्र होगा । 


- - 


- - - 


- - - 


--- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 
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प्रावेदन प्रपत्र रूपये 1/- के रेखांकित भारतीय पोस्टल नौवहन महानिदेशक के पक्ष में लिया हा हो तथा जी० 
प्रार्ड र नौवहन महानिदेशालय , बम्बई के पक्ष में लिया हो पी० प्रो० , बम्बई में भगतान योग्य हो , प्रात की जा 
तथा जी० पी० ओ० बम्बई में भुगतान योग्य , भेजने से सकती है । विवरणपत्रिका की आपूर्ति के लिए परा पात्र 
प्राप्त किये जा सकते हैं । 

व्यवहार का पता स्पष्ट अक्षरों में लिख कर एक अलग 

आवेदनपत्र कार्यकारी अधिकारी ( प्रशिक्षण ) नौवहन महा 
प्रावेदन प्रपत्र कार्यकारी अधिकारी ( प्रशिक्षक ) , नौवहन 

निदेशालय , जहाज भवन , बालचन्द हीराचन्द मार्ग , बम्बई 
महानिदेशालय , जहाजभवन , वालचन्द हीराचन्द मार्ग , बम्बई 

400038 के पास भेजना चाहिए । विवरण पत्रिका आपूर्ति 
400038 से, एक लिखित प्रावेदनपत्र के माथ 60 1/ 

के लिए आवेदन पान के लिफाफे पर बायें होने पर शीर्ष 
मन्य का रेखांकित भारतीय पोस्टल प्राईर नथा निजी पता 

भाग म "विवरणपत्रिका हेतु निवेदन - - शब्द अंकित होना 
लिख 23 . मी . x 10 में० मी० प्राकार का , 10 पैसे 

चाहिए । 
का टिकट लगा लिफाफा मंलग्न करके प्राप्त किया जा 
सकता है । आवेदन प्रपत्र तथा निजी पता लिखा लिफाफा 

अन्तिम तारीख 
दोनों पर पत्र व्यवहार का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा 
जाना चाहिए । श्रावेदन - प्रपत्र हेतु प्रार्थनापन्न के लिफाफे पर 

अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों में विहित प्रपत्र पर सब 
" राजेन्द्र/मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रपत्र 

प्रकार से पूर्ण प्रावेदनपत्र कार्यकारी अधिकारी ( प्रशिक्षण ) , 
हेतु प्रार्थनापत्र " - - ये शब्द बायें हाथ की ओर कोने पर 

नौवहन महानिदेशालय , जहाज भवन , बालचन्द हीराचन्द मार्ग, 
शीर्ष भाग में लिफाफे पर अंकित होना चाहिए । 

बम्बई-400038 के पाम 31 मार्ग , 1979 को या उससे 

पूर्व पहुंच जाना चाहिए । रिक्त आवेदन - प्रपन्न को डाक 
विवरण पत्रिका 

द्वारा प्रापूर्ति 24 मार्च, 1979 को बन्द हो जाएगी । 
दोनों पाठ क्रमों का पूरा विवरण तथा शुल्कों , छात्र 

प्रो० पी० मल्होत्रा 
बत्तियों आदि के विवरण सहित विवरणपत्रिका रु० 4/ 

इक्जियूटिव प्राफिमर 
के पथक रेखांकित पोस्टल पाईर के भगतान पर जो कि 

डायरेक्टर जनरल ओडेट शिपिंग 
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SUPREME COURT OF INDIA 

( ADMN . BRANCH I) 

New Delhi, the 2nd January 1979 
No. F . 6 / 79 - SCA ( 1) . - Shri S . Ganesan , Principal Private 
Secretary to the lIon ble Chicf Justice of India has retired 
from the service of this Registry with effect from the 
afternoon of 30th December, 1978, 

The 12th January 1979 
No. F . 6 / 79 - SCA ( I ) . - The Hon ble the Chief Justice of 
India has been pleased to promote and appoint Shri R . N . 
Joshi, Court Muistel , as Olliciating Assistant Registrar with 
effect from tho foienoon of 11 January , 1979, until further 
Orders. 

MAHESH PRASAD 
Icputy Registrar ( Admn. J. ) 

Supreme Court of India 


Supdts , of Police in CBI/SPE in a temporary capacity with 
cffect from the dates shown against their names , until fur 
ther orders : 

S / Shri 
1. S . P . Singh — 15- 12- 1978 ( Forenoon ) 
2 . J . S . Waraich - 15 - 12 - 1978 ( Forenoon ) 
3 . H . C . Singh — 23- 12 - 1978 Forcnoon ). 

JARNAIL SINGH 
Administrative Otticer ( A ) 

C . B . I . 


New Delhi, the 10th January 1979 
F . No . P - 4 /73- Ad . V . - Conscquent on the expiry of six 
months re -employment period in the C . B . I., Shri P . V . 
Hingorani relinquished charge of the Ollice of Additional 
Director , Central Bureau of Investigation on the afternoon of 
31- 12 - 1978 . 

K , K , PURI 
Deputy Director ( Admn. ) 

C . B . I . 


NEV 


R AIT 


. 


. THA 
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L 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi-110011, the 29th December 1978 
No . A , 12019 / 2 /78 -Admn . 11 . — The Secretary , Union Pub 
Jic Service Commission hereby appoints Smt. Sudha Bhargava 
und Shri Chand Kirin , permanent Research Assistants ( Hindi) 
of this allice to olliciale on an ud hoc basis as Junior Ke 
search Other ( Ilindi ) for the period from 2 - 1 - 1979 to 
28 - 2 - 1979 , or until further orders, whichever is earlier . 

S . BALACHANDRAN 

Under Secretary 

for Secretary, 
Union Public Service Commission 


OP? FICE OF THE INSPECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY JORCE 

New Delhi- 19, the 29th December 1978 
No. -38013 ( 2 ) / 1 / 78 -Pcrs . — On transfer tu Madras Shri 
L . M . Devas hayam relinquished tlie charge of the post 
of Commandant, CISF Unit, SHAR Centre , Sriharikota 
Range , w .c .f . the afternoon of 12th Dec., 1978 . 


W 


ILLUNUR 


No. E - 38013 ( 2 ) / 1 / 78 -Pers . - On transfer from Madras , 
Major R . C . Ramaiah , assumed the charge of the post of 
Commandant. CISF Unit, SHAR Centre , Sriharikola Range 
with elect from the forenoon of 22nd Dec., 1978 . 

NARENDRA PRASAD 
Asstt, Inspector General ( Pers . ) 

CISF Hqrs . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE 

New Delhi-110001, the 10th January 1979 
No. 0 . 11 - 1032 , 75 - 1 stt. — The Director General, CRPF is 
pleased to appoint Dr. (Mis ) Jyotsnamui Nayak als Junior 
Medical Officer in the CRPF on ad hoc basis with effect 
from 27 - 11 - 1978 (IN ) for a period of 3 months only or 
ull recruitment to the post is made on regular basis , which 
cver is earlier . 

No. , 1 - 1103 / 78 -Esti. - The President is pleased to 
appoint Dr. B . Krishna Prasad as GDO ; Gradc- II ( Dy . S . P . 
Coy . Comdr . ) in the CRP Force in a temporary capacity 
with cffcct from the forenoun of 7th Dec ., 1978 , until fur 
ther orders . 

The 12th January 1979 
No. 0 . II- 1092 / 78 - Estt.- - The President is pleased to 
appoint Dr. Ishwar Dayal us GDO ; Gd - 1 ( (Dy. S . P . / Coy. 
Comdr. ) in the CRP Force in a temporary capacity with 
ellect from tho forenoon of 25th Sept., 1978 , until further 
orders . 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 

OFFICE OF THE A .G . C . R . 

New Delhi, the 11th January 1979 
No . Admn. 1 / 0 . 0 . 469 / 5 - 5 / Promotiou 78 -79 / 2104. — Thc 
Accountant General, hereby appoints the following permanent 
Section Officer of this office to officiate as Accounts Officer , 
with elfect from the forenoon of 1st January , 1979 until 
further orders . 
S . No, & Namo 
1 . Shri R . B , L . Aggarwal. 

Sl: - ILLEGIBLE 
Sr. Deputy Accountant General (Admn.) 


1092/ 78-Estar as ob cemporary cupatil 


No. 0 . Il- 1101/ 78 -Estt. — The President is pleased to 
appoint Dr. Gancsh Kumar Dewri as it General Duty Oficer 
Grade II ( Dy . S .P . / Coy. Comdr. ) in the CRP Force in a 
teniporary capacity with ellect from the forenoon of 11th 
Nov., 1978 , until further orders , 

The 15th January 1979 
No. 0 . Il- 1097 /78- Estt. — The President is pleased to 
appoint Dr. Haridas Runjuji Patil as GDO , Grade- I) ( Dy . 
S . P . / Coy. Comdr. ) in the CRP Force in a temporary 
capacity with ellect from the forenoon of 6th October 1978 , 
until further orders, 

A . K . BANDYOPADHYAY 

Assistant Director ( Adm . ) 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

GUJARAT 
Ahmedabad -380 001, the January 1979 
No. 

- The Accountant General, Gujarat, 
Ahmedabad is pleased to appoint the following permanent 
members of the Subordinate Accounts Service to officiate 
as Accounts Officer in the office of the Accountant General, 
Gujarat, Ahmedabad with effect from date shown against 
each until further orders , 

Sl. No., Name und Date 
S /Shri 
1 , T . A . Subramanian - - 23 - 11 - 1978 ( FN ) . 
2 . P . I. Chokshi — 23 - 11 - 1978 ( FN ) 
3. N . J. Mehta - - 23- 11 - 1978 ( EN ) 
4 . M . Ramachandran - 23- 11 - 1978 ( FN ) 
5 . P . G . Rajamani- 23 - 11 - 1978 ( EN ) 

R . G . Nair — 23 - 11 - 1978 ( FN ) 
7 . H . S . Danak — 27 - 11 - 1978 ( FN ) 
8 . V . N . Trivedi — 23 -11- 1978 (FN ) . 
9 . V . M . Shah - 23 - 11 - 1978 ( FN ) . 

K . P . LAKSHMANA RAO 
Deputy Accountant General ( Admn.) 
Office of the Accountant General 

Gujarat , Ahmedabad - 380 001 


DEPIT . OF PERSONNEL. & A .R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 9th January 1979 
No . A - 19036 / 36 /78 - AD . V . - The Director , CBI and IGP 
and SPE hereby appoints the following persons as Dy. 
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DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND 

DISPOSALS 
( ADMINISTRATION SECTION A -1 ) 


New Delhi- 1, the 15th January 1979 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

MAHARASHTRA I 
Bombay 400 020 , the 28th December 1978 
No . Admn. I/Genl/ 31 Vol. III / CI ( 1 ) / 11. — The Accoun 
tant Gencial, Maharashtra 1, Bombay is pleased to appoint 
the following members of the S . 1. S to officiate 19 AC 
counts Ollicers in this office with elect from the date men 
tioned against ench , until further orders : 

1. Shri R . G . Beligiri - 21- 10- 78 (AN ) 
2 . Shri G . B . Sardesai — 28 - 10 - 78 ( FN ) 
3 . Shri P . T . Dhole — 1 - 11 -78 ( EN ) 
4 . Shri M . M . Kulkarni - - 1 - 12 - 78 ( FN ) 
5 . Shri D . R . Jirgale — 1 - 12 - 78 (FN ) . 

Smt. R . KRISHNAN KUTTY 
Sr. Dy. Accountant General / Admn. 


No A - 1 / 1 ( 1068 ). – On their reversion to the post of Junior 
Progress Officer, S , Shri Dev Raj and S . S . Mago , officiating 
Assistant Directors (Gracle II ) in the Directorzic General of 
Supplies and Disposals , New Delhi relinquished charge of 
their posts on the afternoon of 30th December 1978 . 


SURYA PRAKASH 

Dy. Director ( Admn . ) 
for Director General of Supplies and Disposal ; 


(ADMN . SECTION A -6 ) 
New Delhi, the 21st December 1978 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL A . P . 
Hyderabad , the 

1979 
The Accountant General, Andhra Pradesh - I, has been 
pleased to promote Sri R . Ranganathan - I a permanent Section 
Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pra 
desh , Hyderabad , lo officiate Is Accounts Officer in the scale 
of Rs. 840 — 40 — 1000 — EB 40 - -- 1200 with cffect from 
1- 1 - 1979 AN until further orders . 

The promotion ordered iy without prejudice to the claims 
of his seniors . 

S . MUKHERIFE 
Senior Deputy Accountant General ( Admn ) 


No . A6 / 247 (298 ). - Shri G . S . Makhija permanent Assis 
tant Inspecting officer ( Engg . ) in the office of Director of 
Inspection , Bombay retired from service w .e .f. 31st October 
1978 ( AN ) on attaining the age of superannuation . 


A6 / 247 (345 ) . — Shri M . S . Naik permanent Assistant Ins 
recting Officer ( Engg . ) in the office of Director of Inspection , 
Bombay retired from service w . e .f. 31st October 1978 ( AN ) 
on attaining the age of superannuation . 

The 11th January 1979 
No. A - 17011 / 145 / 78 - A6. - The Director General of Sur 
plies and Disposals has appointed Shri B . K . Arya , Fxaminer 
of Stores ( Engg . ) in the office of Director of Inspection Cal 
cutta to officiate as Asstt. Inspecting Officer (Engg . ) on 
ad hoc basis in the same office under this Directorate General 
W . c . f. the forenoon of 2nd December 1978 and until further 
orders . 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 
New Delhi-110022, the 27th December 1978 
No . 4401611) / 73 - AN - II. --- The President is pleased , as an 
interin measure, to appoint ad hoc the following Junior 
Administrative Grade officers of the Indian Defence Accounts 
Service to officiute in the Selection Grade of the Junior 
Administrative Grade ( Rs. 2000 — 125 / 2 — 2250 ) of that Ser 
vice with effect from the dates shown against them , until 
further orders. 

Sl. No. Name and Date of Promotion 

S / Shri 
1. R . N . Tyagi 20 - 12 -1978 ( FN ) . 
2 . K . Sampath Kumar 20 - 12 - 1978 ( FN ) . 
3. B . Swaminathan 20 -12 -1978 (TN ) . 

R . L . BAKHSHT 
Additional Controller General of Defencc Accounts (AN ) 


No . A - 17011 / 146 / 78 - 16 . - The Director General of Sup 
plies and Disposals has appointed Shri P . N . Phagre , Exami 
Framiner of Storcs ( Enge. ) in the office of Director of Ins 
pection , N . I. Circle New Delhi to officiate 25 Asstt. Inspecting 
Ollicer ( Engg. ) on ad -hoc basis in the office of DI, Bombay 
under this Directorate General w .e .f, the forçnoon of 12th 
December 1978 and until further orders. 


No. A - 17011 / 147 / 78 -A6 . - The Director General of Sop 
plics and Disposals has appointed Shri P . N . Phagre , Exami 
ner of Storcs (Engg . ) in the office of D . I. Bombay to ofti 
ciate as Asstt. Inspectin Ollicer ( Engg . ) on an lioc basis in 
the same office under this Dtc . General w .e . f. the forenoon 
of 30th November 1978 and until further orders . 


P . D . SETU 

Dy. Director (Admn. ) 
for Director General of Supplies and Disposals 


TATLOMER 


MINISTRY OF DEFENCE 
DIRECTORATE GENERAL , ORDNANCE FACTORIES 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 

Calcutta , the 9th January 1979 
No . 1 / 79 / G . – The President is pleased to appoint Shri 
Amarendra Kumar Singh as Assti. Manager (Prob . ) with 
cffect from 6 - 9 - 1978 ( FN ) . 

V . K . MEHTA 
Asstt . Director General, Ordnance Factories 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(DEPTT . OF STEEL ) 
IRON AND STEEI, CONTROL 

Calcuttu -20 , the 26th December 1978 
FI- 12 ( 89 ) ,/ 75 (. ) . On attaining the age of superannuation 
Shri B . B . Biswas , Asstt. Tron and Steel Controller , retired 
from service with elect from the afternoon of 30th Novem 
ber 1978 . 


The 4th January 1979 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombay -400020 , the 6th January 1979 
FST, 1- 2 (432 ) / 132.--- Dr. K . 1. Narasimhan , Additional 
Textile Commissioner in the Office of the Textile Commis 
sioner . Bombay , has retired from service from the afternoon 
of 31st December 1978 on attaining the age of superannua 
tion . 

M . C . SUBARNA 
Textile Commissioner 


Admn. P . F , ( 421 ). - On attaining the age of superannuation 
Shri 1 . M . Sanyul, Asstt. Iron and Steel Controller, retired 
from service with effect from the afternoon of 31st Decem 
ber 1978 , 

S. K . BASU 
Dy. Iron and Steel Controller 
for Iron and Steel Controller 
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ellect from the forenoon of the 26th December 1978 on an 
ud -lui basis, und until further ordco s . 

Consequent upon his appointment to the post of Stores 
Ollicer, Shri Jaswant Ram relinquished charge of the cost of 
Assistant Administrutive Officer at the Safdarjang Hospital 
with elect from the same date , 

S . L . KUTHIALA 
Dy. Director Admn, ( O & M ) 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 

Dehra Dun, the 9th January 1979 
No. C - 5455 / 718 - A , - - Shri K , V . Krishnamurthy, Officinting 
Office Superintendent ( Sr. Scale ), Centre for Survey Training 
and Map Production , Sw vcy of India , Hyderabad is appointed 
tu officiate as Establishment and Accounts Officer ( G . C .S . 
Group B post ) on ad -lioc basis in Survey Training Institute , 
Survey of India , Hyderabad on pny of Rs. 840 / - p .m . in the 
scale of pay of Rs. 840 — 40 - 1000 — EB - 40 – 1200 with 
cflect from 12th December 1978 (EN ) vice Shri Van 
Khuma, Establishment and Accounts Officer ( on ad hoc basis ) 
proceeded on leave for 39 days from 12th December 1978. 

K . L . KHOSI. A 

Major General 
Surveyor Gencral of Suctii 

( Appointing Authority ) 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) 
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION 

Faridabad -121001, the 12th January 1979 
No. A . 31014 / 5 / 78 - Al - Shri B . A . Sarjobat is hereby ap 
pointed substantively to the permanent post of Chief Chemist 
in the Directorate of Marketing Inspection w .e . f . 16th May 
1976 . 

2 , Shri Sarnobat s lien in the post of Marketing Ollicer 
(Group III ) shall stand terminated with effect from the date 
of confirmation in the post of Chief Chemist. 

J. S . UPPAL 
Agricultural Marketing Adviser 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 6th January 1979 
No. 10 / 2 / 78 - SITI. — The Director General, All India Radio 
hereby appoints Shri Dipak Kumar Duttu as Assistant Engi 
neer at High Power Transmitter , All India Radio , Chinusurah 
in a temporary capacity with effect from the 1st November 
1978 , until further orders. 

No . 10 / 9 / 78 -SIII. — The Directorate General, All India 
Radio is pleased to appoint Shri Arvind Narwan Dixit to offi 
ciate as Assistant Engineer at All India Radio , Calcutta with 
ellect from 13th October 1978 ( F / N ) Lutil further orders . 

HARJIT SINGH 
Dy . Director of Admn. 

for Director General 


Faridabad , the 8th January 1979 
No . A . 19024 / 5 / 78- A . I . - - The short-term appointment of 
Shui Chandra Prakash to the post of Chief Chemist has been 
extended upto 31st March 1979 or till the post is filled on a 
regular basis , whichever is carlier , 


New Delhi, the 8th January 1979 


No . 7 ( 181 ) / 58 -SI. Shri U . Krishna Murthy, Programme 
Fxecutive , All India Radio , Hyderabad retired from service 
with effcct from the afternoon of the 30th November 1978 
on attaining the age of superannuation . 

A . K . BOSE 
Dy, Director of Admn. 

for Director General 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL 

PUBLICITY 
New Dolhi, the 9th January 1979 
No. A .38013 / 1 / 79 - Est. — On attaining the age of superan 
nuation , Shri K . L , Chandiok , Supervisor in this Directorate 
retired from Government service on the afternoon of 31st 
December 1978 . 

R . DEVASAR 

Dy. Director ( Admin .) 
for Director of Advertising and Visual Publicity 


The 9th January 1979 
No. A .19025 /65 / 78 -AJII, — - The short term appointments 
of the following officers to the posts of Assistant Marketing 
Oflicer (Group I ) have been extended upto 31st March 1979 , 
or until regular arrangements are made, whichever is earlier : - 

S / Shri 
1. R . S . Singh . 
2 . B . N . K . Singha . 
3 . A . N . Rao, 
4 . R . V . S . Yadav , 

M . P . Singh . 
6 . H . N . Rai. 
7 . D . N . R & o . 
8 . S . P . Shinde . 

9 , R . C . Munshi. 
10 . K . K . Tiwari , 
11. S . K . Mallik . 
12 , S . D . Kathalkar . 
13 , R . K . Pande. 
14 . M . J . Mohan Rao , 
15 . K . K . Sirohi. 
16 , Smt. Ansuya Sivarajan . 
17 . V . E . Edwin . 
18 . S / Shri S . P . Saxena . 
19 . N . G . Shukla . 
20 . R . C . Singhal. 
21. H . N . Shukla . 
22 . K . G . Wagh . 
23. S . Suryanarayana Murty . 
24, V . T., Vairaghar , 
25. S . R . Shukla . 
26. M . C . Bajaj. 
27. N . S . Cheladati Rao . 
28 . K . Jayanandan . 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 15th January 1979 


No. A . 12025 / 1 / 78 (HO ) / Adm . I. -- The President is 
pleased to appoint Shri V . K . Saxena , Chemist Homoeopa 
thic Pharmacopein Laboratory, Ghaziabad , to the post of 
Deputy Assistant Director General ( Storcs ) in the Directorate 
General of Health Services in the forenoun of the 20th De 
cember 1978 on a temporary basis and until further orders , 


No. 4 . 19025 /75 / 78 -AJI. — On the recommendations of 
the Union Public Service Commission , Shri S . T . Raza , off 
clting as Assistant Marketing Officer on short term basis . hias 
heen appointed to officiate 99 Assistant Marketing Officer 
(Groun I ) on recular basis with effect from 25th November 
1978 ( T . N . ) until further orders , 

No. 4 . 19025 / 111 / 78 - A .TIT. — Shri S . A . Shami, Senior 
Inspector has been promoted to officiate as Assistant Market 
ine Oncer ( Groun ) in the Directorate of Marketing und 
Inspection at Faridahack with effect from 29th December 1978 


No . A . 32014 / 4 ,178 ( SJ ) Admn. l.- - The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Shri Joswant Ram . 
Assistant Administrative Officer , Safdarjang Hospital, New 
Delhi to the post of Stores Officer in the same Hospital, with 
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( A .N ) upto 31st March 1979 , or till the post is filled on 
regular basis, whichever is earlier . 

B . L . MANIHAR 

Director of Administration 
for Agricultural Marketing and Inspection 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

The 28th December 1978 
No. PPED , 3 ( 285 ) / 76 -Adm . / 16560. — Director, Power 
Projects Engincering Division , Bombay hereby appoints Shri 
B , D . Tambe, a permanent Lower Division Clerk of BARC 
and officiating Assistant Accounts Officer in this Division as 
Accounts Officer - II in the same Division in a temporary capa 
city with effect from the forenoon of November 27, 1978 
to the afternoon of December 30 , 1978 vice Shri C . R . Valia , 
Accounts Officer - II proceeded on leave , 


The 28th December 1978 
No. PPED / 3 ( 333 ) / 78 - Adm / 17170 . -- Director , Power 
Projects Engineering Division , Bombay , is pleased to 
appoint Shri C . Krishnan , Ex - Serviceman as Scientific Olli 
ccr/ Engineering-Grade " SA ( Transport Officer ) in this 
Division in a temporary capacity with effect from forenoon 
of November 27, 1978 until further orders , 

B . V . THATTE 
Administrative Officer 


read with DAE Order No. 22 ( 1 ) /68 dated 3- 12 - 1970 
nd/ or under jule 19 ( ii ) of the CCS ( CCA ) Rules , 1965 , 
horchy dismisses the Sul Slui ( mji Ansari from service 
with immediate vlleul. 

The 6th January 1979 
Ref. No. NFC /PA. V / 20 , 38 .- — WHEREAS it was alleged 
that 

Shri ļ) . Krishnu , whilc employed as H / B , MES, is in 
the habit of remaining absent from duty without prior 
permission and causing dislocation of work . The said 
Shri Krishna remained absent from duty on 2 occassions 
cluring the months of October and November , 1977 
inspite of the imposition of penalty of suspension for 
4 dilys without wages , ville Order No . NFC /PA . VI 
20 / K - 95 / 2090 dated 28 - 9 - 1977 . 
The aid Shri Krisra is remaining absent from duty 
without prior permission or any iutimation with effect 

from 10 - 11 - 77 , 
AND WHEREAS a memo was issued to the said Shri 
Krishna by the undersigncd on 18- 12 - 1977 intimating the 
said Shri Krishna that it was proposed to hold an inquiry 
against him for the misconduct of unauthorised absence , it 
the article of charge was not nmitted , 

AND WHEREAS the said temo dated 18 - 12 - 1977 was 
received by the said Shri Krishna on 22 - 12 - 1977 but he 
failed to submit any explanation in response to the above 
said memo, 

AND WHEREAS the copy of order dated 30 - 1 - 1978 
appointing the Inquiry Officer to inquire into the charges , 
sent to the said Shri Krishna was roccived by him on 
1 - 2 - 1978 , 

AND WHEREAS the notices sent by the Inquiry Officer 
on 10 -6 - 78 and 14 - 11 -78 to Shri Krishna , requiring him to 
appear for the inquiry were returned undelivered by the 
postal authorities with the remarks "left" & "left without 
instructions respectively , 

AND WHEREAS the said Shri Krishna continued to 
remain absent and failed to inform the NFC of his where 
abouts , 

AND WHEREAS the said Shri Krishna is guilty of 
remaining unauthorisedly absent from duty and voluntarily 
abandoning service , 

AND WHEREAS because of his abandoning service with 
out keeping the NFC informed of his wherсabouts , it is 
not practicable to hold an inquiry as contemplated in the 
NFC Standing Orders and / or under rule 14 of the CCS 
( CCA ) Rules, 1965, 

NOW , THEREFORF, the undersigncd in exercise of the 
powers conferred under para 42 of the NFC Standing 
Orders read with DAF Order No. 22 ( 1 ) /68 -Adm . dated 
3 - 12 - 1970 and / or under rulc 19 ( ii ) of thc CCS ( CCA ) 
Rules, 1965, hereby dismisses the said Shri Krishna from 
service with immediate effect. 

P . UNNIKRISHNAN 
Senior Adminitrative Officer 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 
Hyderabadl - 500 762, the 15th December 1978 

ORDERS 
Ref. No. NFC / PA . V /20 /2081, — WHEREAS, Shri Omar 
Ansari while cmployed a Fireman in Nuclear Fuel Complex , 
remained absent from duty from 20- 5 -78 unauthorisedly , 

AND WHEREAS NFC Memorandum No. NFC / PA . IT / 
0 - 4 / FS / 2051 dated 13 - 9 - 1978 directing the said Shri Ansari 
to report for duty sent by Registered Post Acknowledgc 
ment due to the last known address of the said Shri Ansari 
at DAE Housing Colony ( Quarter No . C -2 /2 ) , Hyderabad , 
wa retumed undelivered by thc postal authorities with the 
remark " continuously absent at delivery place " , 


AND WHEREAS , NFC Memorandum No . NFC / PA . II / 
0 -4 / 2786 dated 4 - 11-1978 directly the said Shri Ansari to 
report for duty immediately sent by Registered Post Ack 
nowledgement Due to the permanent address at H . No. 
23- 5 - 89 , Syed Ali Chabutra , Shah Ali Banda , Hyderabad , 
was also returned undelivered by the postal authoritics with 
the remark " left" , 


AND WHEREAS , the Memorandum dated 4 - 11 -1978 , re 
ferred to in the preceding paragraph was sent to the last 
known address of Shri Ansari at DAE Housing Colony by 
Registered Post Acknowledgement Due on 24- 11- 1978 and 
the same was also returned by the postal authorities un 
delivered with the remark " party continues absent. Hence 
returned to the sender " , 

AND WHEREAS. the said Shri Ansari continued to re 
main absent from duty and fuiled to inform NFC of his 
whereabouts . 


Hyderabad - 500 762 , the 18th December 1978 

ORDERS 
Ref. NFC / PA . V /20 / 2098 . — WHERHAS Shri B . Syam 
Prasad , while employed as Tradesman C , MES, failed to 
report for duty at the “ xpiry of the leavę grunted to him 
from 22 - 1- 1978 to 7 - 2 - 1978 and continued to absent from 
duty without proper authority , 

2 . AND WHEREAS the said Shri Syam Prasad submitt 
ed his resignation dated 1- 3 - 1978 which was received in 
NFC only on 22- 3 - 1978 without giving threc months notice 
as requiret inder the terms of the appointment, 


AND WHEREAS , the said Shri Ansari has been guilty of 
absenting from duty without permision and voluntarily 
abondoning the service , 

AND WHEREAS , becuuse of his alondoning the service 
without keeping the NFC informed of his piesent where 
abouts , the undersigned is satisfied that it is not hisonably 
practicable to hold an inguiry as provided in para 41 of the 
NFC Standing Orders and / or Rule 14 of the CCS ( CCA ) 
Rules 1965 . 

NOW THEREFORE , the undersigned in exercise of the 
powers conferred under para 42 of the NFC Standing Orders 
13 — 446GI/ 78 


3. AND WHEREAS the sail Shri Syam Prasad has not 
reported for duty eventhough his resignation has not been 
accepted , 

4 . AND WHEREAS the NFC Memorandum No . PA . IV / 
P -41 /MES / 627 dated 30 - 3 - 1978 stating that Shri Syam 
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graph sent by Registered post with acknowledgement due 
to the last known local address of Shri Sivaraman , viz . 
H . No . 4 . 7 .699 , Esamia Bazar , Kothi, Hyderabad . was 
returned undelivered with the remark 112 11 tho ddres . has 


left, 


AND WHEREAS one copy of the said memorandum 
dated September 8 , 1978 sent to the hometown address of 
Shri Sivaraman viz ., Kunnathirayal House . Ponnazhe, 
Kerala State by registered post with acknowledgement due 
was acknowledged on 23- 9 - 1978 , 


Prasad is required to give three months notice or wages in 
lieu thereof, that there were other outstanding dues from 
his and that his resignation could not be accepted unless he 
settled his dues to the Government, sent to the said Shri 
Syam Prasad to the last available address at Secunderabad 
was received hack with the remark of the postal authorities 
"Left , 

5 . AND WHEREAS the memorandum dated 30 - 3 - 1978 
referred in the preceding paragraph sent again to the said 
Shri Syam Prasad addressed to him to the last available 
home town address at Dowaleswaram , was also received 
with the remark of the postal authorities addreseee not 
residing at Dowaleswaram , 

6 . AND WHEREAS the said Shri Syam Prasad failed to 
keep the NFC informed of his whereabouts, 

7 . AND WHEREAS the aid Shri Syam Prasad is guilty 
of not returning to duty on the expiry of the leave and 
voluntarily abondoning service , though his resignation has 
not been accepted . 

8 . AND WHEREAS because of his abandoning service 
without k ning the NFC informed of his whereabouts, the 
undersionsd $ ? final that it is not reasonably practicable 
to hot an inquiy as provided in para 49 of the NFC 
Standing Order and / or rule 14 of the CCS (CCA ) Rules 


AND WHEREAS the said Shri Sivaraman continued to 
remain absent from duty even after the receipt of the 
memorandum dated 8 - 9 - 1978 , 


AND WHEREAS memorandum No. NFC /PA . VI 
20 / 1951 dated November 26 , 1978 , proposing to hold an 
enquiry against Shri Sivaraman for his unauthorised absence 
sent by registered post with acknowledgement due to the 
last known local address viz . H . No. 4 . 7 .699 , Esamia 
Bazar , Kothi. Hyderabad , was returned urdlelivered with the 
remark " LEFT " , 


1965 , 


AND WHEREAS another copy of the aid memorandum 
dated November 26 , 1978 , sent to the permanent address 
of Shri Sivaraman , viz ., Kunnathirayal House , Ponnazhe, 
Kerala , by registered post with acknowledgement due has 
also been returned with the remark " NOT KNOWN " , 


AND WHEREAS the said Shri Sivaraman has continued 
to remain absent and failed to inform the NFC of his 
whereabouts , 


AND WHEREAS the said Shri Sivaraman has been guilty 
of voluntarily abandoning service , 


9 . NOW , THEREFORE , the undersigned in exercise of 
the powers conferred under para 42 of the NFC Standing 
Orders read with first sentence of para 48 .2 thereunder 
and / or under rule 19 ( iil of the CCS ( CCA ) Rules, 1965 
hereby removes the said Shri Syam Prasad from service 
with immediate effect . 

The 6th January 1979 
Ref . No. NFC / PA , V / 20 . — WHEREAS Shri C . Rama 
krishna , T / C , MES , NFC failed to report for duty on expiry 
of the leave granted to him for 9 days from 20 - 1 - 1978 to 
30 - 1 - 1978 , with permission to suffix 31- 1 - 1978 (Weekly 
off ) , 

AND WHEREAS FNC memo No . NFC /PA . IV /MES / 
R - 342 / 2927 dated 15 - 11 - 1978 directing the said Shri Rama 
krishna to join duty immediately , sent by registered post 
acknowledgement due to the last known local address , viz ., 
H . No. 1098 SFT, Sanathnagar, Hyderabad - 18 and also to 
the home-town address, viz ., S / o Late C . Venkatappa , 
Maradapally , East Kothapet, Chittor District were returned 
by the postal authorities with the remarks " Left” and “Not 
known" repectively , 


AND WHEREAS because of his abandoning service 
without keeping the NFC informed of his present where 
abouts, the undersigned is satisfied that it is not reasonably 
practicable to hold an inquiry as provided in para 41 of 
the NFC Standing Orders and / or Rule 14 of the CCS 
(Classification . Control & Appeal) Rules , 1965 , 

AND NOW , THEREFORE the lindersigned in exercise 
of the powers conferred under para 42 of the NFC Stand 
ing Orders read with DAE Order No . 22 ( 1 ) /68 -Adm , dated 
3 - 12 - 1970 and / or under rule 19 ( ii ) of CCS ( CCA ) Rules , 
1965, hereby dismisses the said Shri N . Sivaraman from 
service with immediate effect. 

H . C . KATIYAR 
Dy. Chief Executive 


AND WHEREAS the said Shri Ramakrishna continued 
to be absent from duty , and failed to inform the NFC of 
his whereabouts , 


AND WHEREAS the said Shri Ramakrishna has been 
guilty of not returning to duty on the expiry of leave and 
voluntarily abandoning service , 


AND WHEREAS because of his abandoning service with 
out keeping the NFC informed of his present whereabouts , 
the undersigned is satisfied that it is not reasonably practica 
ble to hold an inquiry as provided in para 41 of the NFC 
Standing Orders, and / or Rule 14 of the CCS (CCA ) Rules , 
1965 , 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF 

CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 8th January 1979 
No . A . 12034 / 4 /78 -EA . - Shri R . D . Nair, Aerodrome 
Officer . Bombay Airport, Bombay relinquished charge on 
the 31st December , 1978 (AN ) on retirement from Govt. 
service on attaining the age of superannuation . 

H . L . KOHLI 
Director of Administration 


AND NOW , THEREFORE, the undersigned in exercise 
of the powers conferred under para 42 of the NFC Stand 
ing Orders read with DAF Order No 22 ( 1 ) / 68- Adm , dated 
3 - 12 - 1970 and /or Rule 19 ( ii ) of CCS ( CCA ) Rules, 1965. 
hereby dismisses the said Shri C . Ramakrishna. with imme 
diate effect . 


The 9th January 1979 


Ref . No NFC /PA , V / 20 . - WHEREAS Shri N . Siva 
raman T / C , FFP remained abse it from duty from 15- 2 - 1978 
Without permission , 

AND WHEREAS vide memorandum No . PO . IV / FF / S . 
25 / 2032 dated September 8 . 1978 , the said Shri Sivaraman 
was directed to report for duty immediately , 

AND WHEREAS a cony of the memorandum dated 
September 8 , 1978. referred to above in the preceding para 


New Delhi, the 4th January 1979 
No. A . 32014 / 1 / 76 -EW _ The Director General of Civil 
Aviation is pleased to sanction the continued ad hoc 
appointment of Shri N . Subramaniam to the post of Assis 
tant Electrical and Mechanical Officer , for a further period 
from 1 - 10 - 1978 to 30 -11- 1978. 

The 6th January 1979 
No. A . 32014 / 1 / 76 - EW .- - The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint Shri N . Subramaniam to the 
post of Assistant Eelectrical and Mechanical Officer with 
effect from 1st December, 1978 on a regular basis and 
until further orders. 

The 8th January 1979 
No. A . 32013 / 15 / 76 - EC . - - The President is pleased to 
appoint Shri B . S . Ahluwalia , Assistant Technical Officer, 
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Aeronautical Communication Station , Jaipur to the grade 
of Technical Officer on regular basis w .ef. 29 - 11 - 1978 
( FN ) und to post him at Aeronautical Communication 
Station , Palam . 

S . D . SHARMA 
Deputy Director of Administration 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SIRVICE 

Bombay , ihe 5th Junnunty 1979 
No . 1 / 237 /78 -EST.- Shri M . V . Kini, Pem . Assistant 
Administrative Oliver, Headquarters Office , Bombay , retir 
cd from service on the afternoon of the 31st August , 1978 . 


No . 1 / 364 / 75- EST. - Clic Director General, Overscas 
Communications Scivice , hereby appoinis Shri Bhagat Singh . 
Supei visor , New Delhi is Deputy Tallic Manager in in 
otiiciating cupiicity in the same Bruch for the period fruin 
30 -7 - 77 10 15 - 11 - 77 (hoth day , inclusive ), against a short 
torin valicy on a hor lasis, anal at Madras Branch 
w .c .f . forcnoon of the 28th November , 1977 and until fur 
ther orders, on il regular basis , 

No . 1 / 407 / 78 -EST, — The Director General, Overseas 
Comniunications Scrvice , herchy appoints Shri A . K . Sahn, 
Senior lorenran , Calcutta Branch , as Chief Mechanician in 
an officiating capacity in the same Branch with cffcct froni 
the forelioon ot the 17th August, 1978 , and until further 
oders , 


The 29th December 1978 
No . 52 / 1978 . — Shri S . N . Sethwani, Confirmed Asstt. 
Chiet Accounts Officer, Group B Kunpur handed over the 
charge of Asstt. Chicf ACCOUDIS ONicer in tho afternoon of 
30 - 11 - 1978 to Shri K . K . Dubey, Asstt. Chief Accounts 
Ollicer , Central Excise Kanpur and retired from Govt. 
Service in the afternoon ol 30 - 11 - 1978 on attaining 
the age of superannuation , 

No. 55 / 1978 .-. -Shri M . D . Shukla Oficiating Superinten 
dent, Central Excise , Group B Kanpur handed over the 
charge of Superintendent, Central Excise Group B Kanpur 
in the afternoon of 30 - 9 -1978 to Shri K , N , Gautam , 
Superintendent and retired from government service 011 
attaining the age of sliperannuation in the afternoon of 
30 - 9 - 1978 . 

The 2nd January 1979 
No. 1179 . - -Consequent upon his promotion to the grade 
of Superintendent, Central Excise , Group B vide Collec 
lor , Central Excisc, kaipur s Estt, Order No . I/ A / 149 / 78 
Watcd 1-6 - 1978 issued under enalt . C . No . II- 22-Et/ 78 / 
27386 dated 1 -6 - 78 , in the pay scale of Rs. 650 - - 30 - 740 
35 - 810 — EB - 35 880 - - 10 — 11011- - -LB - 10 - - 1200 / - Shri 
Ram Tirath took over the charge of Supt. Central Excisc 
in Kanpur Division -l in the forcnoun 16 - 8 . 1978 . 

The 9th January 1979 
No. 3 / 79. – Consequent upon his promotion to the grade 
oľ Superintendent, Central Excise , Group B vide Collector 
Central Excisc , Kanpur s listt. Order No. 1 / 4 / 149 / 1978 
dated 1 -6 - 1978 issued under endt. C . No . II-22- Esti / 
78 / 27386 duted 1 -6 - 78 , in the pay scale of Rs. 650 — 30 — 
740 — 35 — 810 - - EF 35 - 880 . – 40 - 1000 - - IB _ 40 – 1200 / 
Shri Shanker Lal look over the charge of Supdt. ( Tech . ) 
J. D . O ., Saharanpur in the foren000 12 - 6 - 1978 . 

No . 4 : 79 . – Corsicquent upon hij promotion to the grade 
of Superintendent, Central Excise , Group B vidc Central 
Lxcise , Kanpur s Fill. Onler No. 1 / A / 392 / 78 dated 
28 - 11- 1978 issued under enli . C . No . 11-22 -Estu : 78 / 57941 
Haled 28 -11- 1978 , in the pay scale of Rs, 650 – 30 _ _ 740 — 
35 -810 — EB — 35 -- 880) — - 40 — 10001 - 11 - - 1200 , - Shri Ilani 
Raj Singh took over the charge of Supcrin :cndent, Central 
Excisc B in MOR . I, Shikohabad in the forenoon 2015 
Decemler, 1978 . 

K . L . REKHI 

Collector 


No . 1 / 430 / 78 -EST. - - The Director General, Overseas 
Cununications Service , hereby appointy Shri Naruin Singh , 
Superintendent, Dehra Duri is Issistant Administrative 
Oficer , in an officiating capucity in the same Branch , for 
the period from 2151 Tuly , 1978 to 26th August, 1978 ( both 
days inclusive ), gainst a short- term Vacancy , purcly on 
in luc basis . 

P . , , NAYAK 

Director ( Aumo. ) . 
for Director General 


TY WHODC 


O V DOLIN 


VANA ANUS INDHAN SANSTHAN LVAM MAHA 

VIDYALAYA 


Dehra Dun, the ilih Janury 1979 


No . 16 . 300 /78 -ESTS- 1. — The President, Forest Rescarch 
Institute and Collie s , Dehra Dun , is pleased to appoint 
Shri S , S . Rawat, Olice Superintendent, Forest Research 
Institute & Colleges , us Assistant Registrill in the sumc office , 
with etlect from the fasenoon of Ilth January , 1979 , on a 
temporary basis wil luither orders , 

GURDIAL MOHAN 

Kul Sachiv , 


CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRECTOR -GENERAL (WORKS ) 
New Delhi, the 10th January 1979 

Ah, LTD 
No . 27 - E / M ( 80 ) / 77 - EC . 11 . — Shri J. 1 . Mamtani, Fxe 
culive Engineer, C . P . W . D ., New Delhi, cxpired on 4 - 1 - 1979 . 


S . S, P . RAU 
Deputy Director of Administration 

For Director -General (Works ) 


HP N 


CENTRAL, HXCISE COLLECTORATE 

Kanpor , the 17th October 1978 
No . 35 / 1978 . — Shri V . ( haturvedi officiating Superinten 
dent, Central Excise, Grour B Kanpur Division -II handed 
over the charge of Superintendent M . O . R , XII in the 
afternoon of 31st July , 1978 to Shri A . K , Khullar , 
Superintendent and relired from government service on the 
attaining the age of superannuation in the afternoon of 
31- 7 - 1978 . 


SOUTH EASTERN RAILWAY 
GENERAL MANAGER S OFFICE 

Calcutta - 43 , the 5th January 1979 
No. P . G / 14 / 3000 : - Shri K . K . Das , is confirmed as 
Assistant Controller of Storcs (Class II) with cffect from 
2nd October, 1969 in the Stores Department, 

M . S . GUJRAL 
. General Manager 


Thc 2012 December 1978 


No . 49 / 1978 . — Shri N . N , Mathur officinting /confirmed 
Superintendent, Central Excisc , Group B M . O . R . VI, Moli 
Tayar handed over the charge of M .OR , IV Modinagar in 
the afternoon of 30 - 10 - 1978 to Shri M . N . Mathur and 
retired from government scivice on the attaining the age of 
superannuation in the aftenoon of 30 - 10 -1978 . 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY FFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956 am 01 

M /s. Siniered Meial Products Limilud 

Bombay, the 29th December 1978 
No. 12093 / 56013 ). — Notice is hereby given pisuant to 
sub - section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 
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that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of thc M / s Sintered Metal Products Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off 
the Register and the said company will be dissolved , 

L . M . GUPTA 
Asstt. Registrar of Companics 

Maharashtra , Bombay 


1956 , that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of the Polyam Packages Private Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off 
the Register and the said Company will be dissolved . 

V . S . RAJU 
Registrar of Companies, 
Andhra Pradesh , Hyderabad 


of 


In the matter of the Companies Act, 1956 und 

M / S Steclmel Surgical Company Private Limited 


Delhi, the 3rd January 1979 
No. 4594 / 180 , — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of thręc months from the date 
hereof the name of the M / s Steelwel Surgical Company 
Private Limited , unless couse is shown to the contrary , 
will be struck off the Register and the Company will be 
dissolved . 

G . C . GUPTA 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


In the matter of the Companies Act, 1956 und of 
Monalissa Surings & Finance Private Linrited 

(In Liquidation ) 
( Section 445 of the Companies Act 1956 ) 

Gauhati, the 6th January 1979 
No . 1520 / C , liqn / 445 / 78 . — Notice is hereby given that 
by an order of the High Court of Judicature at Gauhati 
dated 6th January , 1978 Passed in C . P . No. 8 of 1975 tho 
Company Monalissa Savings & Finance Privalc Limited was 
wound up . 

S . K . MANDAL 
Registrar of Companies , 


Notice Under Section 445 ( 2 ) of the Companies Act, 1956 , 
In the matter of M / s Claycem Industrie s Pur. Lid . 

Delhi, the 8th January 1979 
No . Co. lign /6546 / 537. — By an order dated the 
23- 5 - 1978 of the Hon ble High Court of Delhi M / s Caycevi 
Industries Private Limited has been ordered to lie wound 
up . 

P . S . MATHUR 
Asstt. Registrar of Companies, 

Delhi & Haryana 


In the matter of the Conipanles Act, 1956 . and of 
Dillt Collicrics ( Assam ) Limited ( In Liquidation ) 
( Section 445 of the Companies Act 1956 ) 

Gauhati, the 6th January 1979 
No. 1143 / C . Lign . /445 / 77....-Notice is hereby given that 
by an Order of the High Court of Judicature at Gauhati 
clated 2nd day of December, 1977 passed in C . P . No. 
3 of 1976 the Company Dilli Collieries ( Assam ) Limited 
was wound up . 

S . K . MANDAL 

Registrar of Companies, 
Assam , Arunachal Pradesh , Meghalaya , 
Mizoram , Manipur , Nagalanı! & Tripura , 

Shillong. 


anul 


of 


In the murder of the companies Act, 1950 

Jullundur Auto Spares Private Limited 


Jullundur, the 9th January 1979 
No. G / Stat 560 / 2642 / 10576 , — Notice iy hereby given 
pursuant to sub -section ( 5 ) of sectio *z 560 of the Compa 
nics Act, 1956 , that the name of Jullundur Auto Spares 
Private Limited has this day been struck off ibe Registci 
and the said company is disolved . 
In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Buns Bros Chit l und & Financiers Private Limited 

Jullundur, the 11th January 1979 
No. G / Stat / 560 / 3283 / 10643. - -Notice is hereby given 
pursuant to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Compani 
cs Act, 1956 , that at the expiration of three months from 
the date hercof the name of the Bans Bros Chit Fund & 
Financiers Private Limited , unless causc is shown to the 
contrary , will be struck off the Register and the suid com 
pany will be dissolved . 
In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Eureka Erports Private Limited 

Jullundur, the 15th January 1979 
No . G / Stat/ 560 / 3671 / 10716 . — Notice is hereby given 
pursuiant to sub - section ( 3 ) of section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that at the expiration of three months from the 
date hercof the name of the Eurcka lixports Private Limit 
cd , unleys cause is shown to the contury , will be struck 
off the Register and the said company will be dissolved . 

S . P . TAYAL 
Registrar of Companies 
Punjab , H .P . & Chandigarh 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
New Delhi, the 5th January 1979 

INCOME-TAX 
F . No . JUR -DLI/ I / 78 -89 / 36742 . - In exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 125 A of 
the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) and in partial 
modification of the notifications issued earlier on thc subject 
C .I. T ., Delhi- I, hereby directs that all or any of the 
powers or functions conferred on , or assigned to the 
Income-lax Officer, Company Circle -XVI , New Delhi in 
respect of any arca OI persons or classes of persons or 
incomes or classes of income, or cases or classes of cases 
shall be exercised of performed concurrently by the I. A . C . 
Range - I- E . 


2 . For the purpose of facilitating the performance of 
the functions C . I. T ., Delhi- l also authorises the Inspecting 
Assistant Commissioner of Income-lax , Range -I- E to pass 
such orders as contemplated in sub - section ( 2 ) of Section 
125,4 of the Income-lax Act, 1961. 

This notifivation shall take effect from 5 - 1- 79 . 

No . JUR -DLI; 1 / 78 - 79 / 36883. - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of Section 123 of the I. T . 
Act, 1961 (43 of 1961 ) and of all other enabling powers 
in this behalf and in modification of curlies orders on the 
subject, the Commissioner of Income- tax , Delhi- I, New 
Delhi hereby directs that the Inspecting Assistant Com 
missioner s of Incomc-tax mentioned in Col. 1 of the 
Schedule herein below shall perform all the function of 
un Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax under 
said Act in respect of such areas or such persons or classes 
of persons or of such incomes or classes of income or of 
such cilses or classes of cases as fall within thc jurisdiction 


in the matter of the Companies Act, 1950 in of 

Polyam Packages Private Limited 

Hyderabad, the 41h January 1979 
No. 1311 / TA / 560 78 . — Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
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of the ITOs of the Districts / Circles mentioned in Cul. 2 of 
the said Schedule : 


2 . Chartered Accountants 

Circle New Delhi. 
1 . Company Circle - XVI and 
XX, New Delhi. 


Inspecting Asst Commis - 
sioner of Income-tax, 
Ringe -1 - F , New Delhi 


SCHEDULE 


This notification shall take effect from 5 -1 -1979. 


Range 
Inspecting Assil. Commis - 
sioner of Income-tax , 
Pangc - I- A , New Delhi 


J. T . Disll. /Circle 
1 . Cunipony Circles- 111 , VII, 

XII 200 XXIII, New 
Delhi, 


K N . BUTANI 
Commissions of Incomc-tax , 

Delhi- I, New Delhi. 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Shri C . Appu S / o Chinnandi 

Melkundah , Ootacamund . 


( Trumfcior ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri S . Balakrishnan S / o C . Siviah Kundah 
Cotlagc, Fernhill, Ootacumund . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE- II , MADRAS-600 006 


Madras -600 006 , the 30th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, whichever 
period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. 4691 . - Whercus, I, T . V . 6 . KRISHNA 
MURTHY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961), ( hereinafter referred to 
un the said Act ) , have reason to believe that thic immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcariny No. 
R . S . Nos . 311 / 5 and 336 / 3, situated at Hullathy Village 
( and more fully describod in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
001y ( Doc . No. 641 / 78 ) on May 1978 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moje 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the suid instrument of 
tronster with the object of 


FixPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of thc said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasiou of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land in R . S . Nos. 311/ 5 and 336 / 3 of Fullathy Village 
( Total 3 ,48 Acres ) ( Doc. No. 644 / 78 ) . 


T . V . G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range - JI, 

Madras-600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, naniely : 


Date : 30 -12 - 1978 
Sal : 
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( 1 ) K . Ramkumar, S / o late Dr. Krishnamurthy 

St. Maiy s Road , Prithview Avenue , 
Mladı:45. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Smt. M . Miizath Begum , W / o Sri Shahul Hamer , 

D , No. 14 , 2nd Si.. Sivananda Nagar Colony , 
Coimbatore , 

( Trunsferee ) 


( 3 ) Shri K . P . Paul, Managing Partner, 

Popular Autoniobiles , Coimbatore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE- II. MADRAS-600 006 


(a ) by any of the foresaid persons within i period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


Madras-600 006 , the 30th Deember 1978 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta 


Ref. No . 4716 . — Whereas, I T . V . G . Krishnamurthy 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that tho Immovablo 
properly , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
1B , Raja Annamalai Chettiar, situated at Road , Coimbatore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Ganchipuram , Coimbatore (Doc , No. 706 / 78 ) on June 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market valuo of the property as afor 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as grecú to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

are deflned in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


la 


facilitating the reduction or evasion of tho liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
icspoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 1- 8 , Rajil Aannamalai Road , 

Coimitore ( Doc. No. 706 - 78 ) . 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


T . V . O . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - 11, 

Madras-600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 30 - 12 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s. Indian Wire Proluçt Industries , 

No. 104 , Nainiappan Naicken St., 
Madras- 3 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SICTION 2690 ( 1 ) OF TIIT INCOME . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Piavin M , Aiana , No. 8 , Lamoch Avenue, 
Madras -31, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-6000 006 . 


Madras- 600 006 , the 10th January 1979 


( a ) by any of tho aforcsaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


(b ) by any other porson Interested in the said immov . 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref . No. 6267, — Whereas, 1 T . V . G . Krishnamurthy 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 
No. 3 / 146 , Aunamalai, situated at (Mount Road ) , Madras -6 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T . Nagar , Madias ( Doc. No. 459 / 78 ) on May 1978 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein As are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 
or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 3 ./ 146 , Anna salai (Mount Road ), 
Madras -6 . (Doc . No. 459 / 78 ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


T . V , G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II, 

Madras-600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 1-79 
Seal ; 
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1min 


TOTO . OLT 


FORM ITNS 


( 1 ) ( 1 ) Mrs . Stimpsan , 

( 2 ) Mrs . O . Wrightman 
( 3 ) Allen M . Acphersan , 

3 / 146 , Mount Road , Madrus -6 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Pravin M , Aiana , 

No. 8 , Lamoch Avenue , Madras -31, 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE- II MADRAS --600 006 


Madras- 600 006 , the 10th January 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of potico on the ro 
pective persons, whichever period expira later, 


( b ) by any other person interested in the nld 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. 6267 . — Whereas , I T . V . G . Krishnamurthy 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value :xceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
No. 3 / 146 , Annasalai, situated at Madras -6 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
T . Nagar , Madras ( Doc , No. 460 . 78 ) on May 1978 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property , and I have reasons to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than Aftoon per cent of 
such apparent consideration and that the congidoration for 
such transfer as agt : to betwocn tho parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the objoct 
of : 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meanlog as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 3 / 146 , Annasalai, Madras-6 . 
( Doc. No. 460 / 78 ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


T. V . G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range - II , 

Madras-600 005 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under 
sub -section (1) of section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely : 
14 -- 446GI/ 78 


Date : 10 Jan . 1979 
Soal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Mr . R . Shakuntala Ammal, W / o . S . T . Radha 

huishna Cheltuar, 279, Big Bazar St., 
Coimbatore , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Mrs. V . Scethalakshmi Wio . C . G . Venkutrum : n 
9, Anyari St., Ramnagar , Coimbatore , 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


said 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OR THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIUNER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE- II, MADRAS- 600 006 


( a ) by any of the aforesaid porsons within . period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , which 
ovor period arpinu later; 


Madras -600 006 , the 10th January 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzette . 


Re . No. 4683. — Whereas, I T . V . G . Krishnamurthy 
boing the Compelent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said act ) , have reason to believe that the immov 
able property having fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
No. G .S . Nos . 226 , 227 and 228 , situated at Komarapalayam , 
Coimbatore 
Distt . Patiala (and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , hits been transferred under the Registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer At 
Coimbatore (Doc , No. 515 78 on May 1978 
for au apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforexald 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration kind that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION :- The terms and exprensions used herein 2% 

are defined in Chapter XXA of the said Ach , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(A ) faciiitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
l espect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at G .S . Nos. 226 , 227 and 228 

Komarapalayam Village , 

Coimbatore. 
(Doc, No. 515/ 78 ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax, 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


T . V . G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tay 

Acquisition Range - ] 1. 

Madras -600 006 , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons inamly - 


Date : 10 - 1 - 79 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1) Shri K . Rayappa Chettiar, $. o Kuppanna Chettiar 
27 , Othachakkara St., Coimbatore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati R . Narayani Ammal, W / o . Rajan , 
317 , Raja St., Coimbatore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objcctions, il any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE - I , MADRAS-600 006 . 


Mauris -600 006 , the 10th January 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. 4678.- - Whreas, I T . V . G . Krishnamurthy 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961), ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 28 . . 27, Othachakkarı St ., situated at No. 1, Coimbatorc 
( and more fully described in tho Schedulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore ( Doc. No. 1003. , 78 ) on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration theretor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin 18 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tau under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 
Land and building at 28 /27, Othachakkara St., No. 1, 
Coimbatore , 

(Doc . No. 1003 /78 ) . 


(b ) facllitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


T . V . G . KRISHNAMURTHY 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Rangc - II, 

Madra9 -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 79 


Seal : 
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1 .Dan 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri R . Kundaswamy S / o Raman Chettiar , 

27 , Othachakkara St., No. 1, 
Coimbatore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati R Narayani Ammal W o . Rajan , 
317 , Raja St., Coimbatore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE-II, MADRAS - 600 006 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persojis 
whichcver period expires later ; 


( b ) by any other persons interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Madras-600 006 , the 10th January 1979 
Ref. No. 4678 . — Whereas , I, T . V . G . KRISHNA 
MURTHY , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income Tax , Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablc property , having a fair market value 
cxcceding Rs. 25000 / - and bearing 
No. 28 / 27 , Othachakkora St., situated at Coimbatore 
(and more fully described in the schedulo 
annexed hereto ) has been transferred under the Registration 
Act . 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
Coimbatore (Doc . No. 1002 /78 ) on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fali 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fflecn per ( 11t of such apparent consideration and tbat tho 
consideration for such transfer as agreed to belween the 
parties has not heentruly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used herein as are 

definel in Chapter XXA of the said Act, shall 
have tho same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Land and building at No. 28 /27, Othachakkara 
Coinbatorc (Doc . No. 1002 / 78 ) . 


St., 


T . V . G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range - II, 

Madras -600 000 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub - section 
( 1 ) Or section 269D of the said Act to the following persons 
namely : 


Date : 10 - 1 - 79 
Scal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri S . T . Radhakrishnan, S /o . Thandayudhapani 

Chettiar , 279, Big Bazar St., 
Coimbatore . 

( Transferor ) 
12 ) Shri V . Ganesan , S / o , C . G . Venkatranianan , 
9 , Ansari St., Ramoagar , Coimbatore . 

( Trans crec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE -I), MADRAS-600 006 


Madras-600 006 , tho 10th January 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. 4681. — Whereas, I, T . V . G . KRISHNA 
MURTHY , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
G .S. Nos . 226 , 227 & 228 , situated at Komarapalayam . 
Coimbatore Tk . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. No . 514 / 78 ) on May 1978 
for an apparent consideration which is logs than tho fair 
market alue of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ffteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly gtated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXI LANATION : - The terms and expressions lised herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Liind and building at G .S . Nos. 226 , 227 and 228 Komara 
palayan Village , Coimbatore . 

( Doc. No . $ 14 / 78 ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 


T , V . G . KRISHNAMURTHY 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range - II, 

Madray-600 006 , 
Date : 10 - 1 - 79 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri P . S . P . T . Nageswaran S / o P . S . P . Thiagaraja 

Nadai , P . S . P . Thiagaraja Nadar $ : o , Periyya 
Nadar , 
1521) , Azad Road , Vaiyapurain , 
Thiruvarur. 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) K . S . Abdul Majeed S /o . K , Shirik Dawood . 

( 2 ) Smt. Jainambu Gani W / o K . S . Abdul Majced 
2 / 65, Middle St., Kudur, Thiruvarur Tk . 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy he made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-600 006 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a pariod of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichevor 
period expires later; 


Madras-600 006 , the 10th January 1979 
Ref. No. 8218 , — Whereas, I, T . V . G . KRISHNA 
MURTHY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc cxcceding Rs. 25,000 / 
and bcaring 
No . 153 and 152D , Asad Road , situated at Thiruvarur 
land more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has bcou transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Nagapattinam (Doc. No. 820 / 78 ) on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforosaid property and I have reason to 
helieve that the fuir market value of the properly as afore 
Filial Aceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( lo ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same mcaning as glyon in that 
Chepter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-lax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Land and building at 153 and 152D , Azud Road , Thiruvaru . 
( Doc. No . 520 / 78 ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Suh -section ( 1) of Section 269D ofthe sald Act to the 
Tollowing persons, namely : 


T. V . G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - IT, 

Madras -600 006 . 


Date : 10 - 1 -79 
Seal ; 
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FORM ITNS - - - - 

( 1 ) Authoni Ainmal IV / 0 . Adaikalam Pillai, 

B -75, Salai Road , Thillainagar, 
Trichy, 

( Transferor ) 
NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Rameswari Nallaswamy W / 0 , Nallaswamy, 

75 / A2 , Salai Road , Thillainugar , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Trichy . 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE- II, MADRAS -600 006 


Objections, if any, to the acquisition of the snid property 
Day bo made in writing to the undersigned - - 


Madras-600 006 , the 10th January 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persons 
whichever period expires Jator; 


(b ) by uny otber person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of thc publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 8207 .-- Whercas, , T. V . G . KRISHNA 
MURTHY ( 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- tax, Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 , 000 / 
and bearing No. 
S . No. 75 / 3 Chinthamani, situated at Thillainagar, Trichy 
(and more fully descrihed in tbc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Trichy (Doc. No. 835 78 on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore . 
said exceeds the apparent consideration therfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration mu that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of 


EXPI INATION :- The terms and cxpressions used herein as are 

dching in Chapter XXA of the said Act , shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the transferor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
încome arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other 295ests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfree for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and building in T .S . No. 75 / 3 , Chinthamani Thillat - 
nagar , Trichy (Doc , 835 / 78 ) . 


Now , therefore , in pursuince of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269 D of the said Act, to the 
following persons, namely ; 


T. V , G . KRISHNANURTHY 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incom 

Acquisition Range- II, 

Madras-600 006, 
Date : 10 - 1 - 79 
Seal ; 
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LOL BUL Temm 


CLIC 


- 


I 


U 


UT 


- 


- 


- 


2 


FORM ITNSre 


( 1 ) S / Shri Jaspal Singh , Naunibal Singh ss / O Bhan 
Singh S / o Sher Singh , V . Lohgarh , Teh , Nakodar. 

( Transferor ) 
( 2 ) SdSh . Sadhu Singh , Sucha Singh ws /0 Santa Singh 
s / o Natha Singh V . Sangowal, Tch . Nakodar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No . 2 abovc. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd - - 


Bhatinda , the 6th December 1978 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


Ref. No. AP 454 /NHP / 78 - 79 , - -Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason 10 believe that the 
immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs . 25,000 / - and bearing N !), 
As per Schedule situated at Lohgarh 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Nakolar on June 1978 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of tho aforesald property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the suid Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ougth to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the Sald 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ); 


Agricultural land measuring 72K in village Lohgarh as per 
salc decd No . 817 dated 14 -6 - 78 registered with the S .R . 
Nakoclar. 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
şuıb -scction ( 1) of Section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 


Dated : 6 -12- 78 . 
Seal 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 
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FORM ITNS 

W ) Shri Roncsh Dutt s o Paras Rim slo Jai Ram Dass 
T / Kukun , Teh . Hoshio pur 

( Trunsfcror ) 

( 2 ) Shui ( lan Chandu Babir Singh Nuthu Ram 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

r / o Bills Khawaju , lloshiarpur . 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
13 ) As pçi Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interestel in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) . 
COMMISSIONFR OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BEATINDA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Bhatinda, the 6th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No. AP 455 / HSP / 78 -79, — Whereas I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter relerred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value oicoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
As per Schedule situated at Kukon 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Oificer at 
Hoshiarpur on July 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the ilpparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer o agreod to between the 
partics has not been truly stated in the said instrunient of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other persons interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANALTON : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaping as given in that 
Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transſerer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 39K & 19M in village Kakon 
as per sale deed No. 1766 dated 6 - 7 - 78 registered with the 
S . R . Hoshiarpur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcand property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely :- - 
15 — 446GI/ 78 


Dated : 6 - 12 - 78. 
Scal : 
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FORM ITNS - 


- 


( 1 ) Shri Harbans Singh d /o Smt. Sada Kaur d /o Pun 
jab Kaur V . Muradwala Dal Singh , Fazilka . 

( Transferoi 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACI , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Bachitter Singh so Waryam Singh y /o Wazir 
Singh r / o Mund Wala Dal Singh , Fazilkat, 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in Occupation of the property 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 
Bhatinda, the 6th December 1978 


( 9 ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. AP 456 / FZK /78 - 79 - Wherens, 1, 
P . N . MALIK , 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafler 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
As per Schedule situated at Muradwala Dalsingh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Farilak on Tune 1978 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid properly and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hus not been truly stated in tbe taid instrument of 
transter with the object of : 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
(Ifhcial Gazette . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
bhall have the same meanlag as given in 
that Chapter 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act , in 
respect of uny income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 40K i village Murad Wala 
Dal Singh as per sale deed No . 709 duted 1 -6 - 78 registered 
with the S . R . Fazilkul. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Aci, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bhatindi. 


Now , thereforo, in pumuance of section 269C , of the wald 
Act, I hereby initinte proceelings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notive under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 


Dated : 6 - 12 - 78 . 
Seal : 


PART III — Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 3, 1979 (MAGHA 14 , 1900 ) 


1001 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Balwant Kaur w / o Bhag Singh s /o Atma 
Singh , V . Danewal, Nakodar, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Dharam Singh 8 /0 Teja Singh s / o Mall Singh 
V . Purjian Khurd , Nakodar . 

( fransferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


NOTICE PNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM -- 

MISSJONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- - 


Bhalinda , the 6th December 1978 


( it) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP 457 /NKD / 78 -79 , Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
bcing the Competent Authority under Section 269B cf 
the Income- tux Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinaftre referred 
to as the said . Act ) , have reason to believe that 
immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
As per Schedule situated at Narangpur 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beça transferred under the Registration Act , 1908 
116 of 1908 ) in the Office of the Registering OHicer it 
Nakodar on June 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair inarket value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of trunsfer with the object of — 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the mone incaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the trunsfer 
und /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 90K & 11M in village Narang 
por as per sale deed No. 413 dated 7 - 6 - 78 registered with 
the $ . R . Nakodar. 


(b ) faciliating the concealment of any income or uny 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


P , N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aci, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isglio of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Dated : 6 - 12-78 . 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1) Shri Sohan Singh s /o Jagan Nath s / o Fateh Singh 
V . Jiwa Arian , Ferozepur . 

( Transferors ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Riin Lubhaya , Harbhajan Lal Jaswant Rai 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

ss / 0 leewa Ram s / o Sawan Ran V . Jecwan Arian . 

( Transferees ) 

13 ) As per Sr. No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom thc linçlersigncd knows 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS 

to be interested in the property ) . 
STONER OF INCOMB-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BUATINDA 

Objections, if any , to the acquisition of the sald property 

may be made in writing to the undersigned 
Bhatinds , the 6th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dayı from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portons , 
whichever period cxpires later ; 


Income taid Act"), have rearket value 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP 458 /GHS / 78 -79 . Whereas, 1, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the smid Act ) , have reason to bolleve that tho immovablo 
property having a fair market valus exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
As per Schedule situated at liwa Arian 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gurunarsahai on Miry 1978 
for an apparent consideration which is less than the fail market 
value of the intoresaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transfer to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agriculturul land mcasuring 60K -2M in village Jeowan 
Arian as per sale deed No . 235 dated 29 - 5 - 78 registered with 
thç S . R . Guruhar Sahain , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Woalth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 

( 1 ) of Section 2691) of the said Act , to the following per 
sons, namely : 


Dated : 6 -12- 78 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Gurdial Singh sło Nathu V . P . O . Bhartu Kalan 
Tch . N /Shehar, 

( Transferor ) 
12 ) S / Sh . Sukhdev Singh , Malkial Singh ss / o Nazar 
Singh I V . P . O . Rahon , N /Shehar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of thc property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned kuows 

to be interested in thc property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda, thc 7th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the scrvice of notice on the respective per 
sons , whichever period expires later ; 


notice the server perio 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette ; 


Ref . No. AP 459, NWS: 78 - 79 ,-- -Where::s , I , 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
As tho said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedulu situated at Rahoir 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Ollicer at 
Nawanshchar on June 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair ularket value of the aforesaid 
property , and I have reason to liclieve that the fair markel 
value of the property as aforesaid cxceeds the apparent const 
deration therclor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to betwecn the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the trinsferoi tu pily tax uiler the suid Act, in 
respect of any incomc arising from the transter ; 
und / OI 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

uny moneys or other 74401 which have not 
been or which ought to be disclogod by the 
transferee for the purposes of the Indian Iacome- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ), or the said Act, or tho 
Woulth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Agricultural land measuring 56K & 7M in village Rahon 
18 per sale deed No. 911 dated 1- 6 -78 registered with the 
S . R . Nawanshehar , 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatindul 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procceslings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2640 of the said Act, to the following 
porsons , namely : -- 


Dated : 7 - 12 - 1978 


Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sh . Gurnam Singh , Gurbachan Singh ss / o Smt. 

Gurdev Kaur, Harder Kaur din Chonan Singh s / o 
Ram Singh V . Mandir Teh , Zira . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) S / Sh . Buta Singh , Kundan Singh ss / o Budh Singh 
V . Mandir , Zira . 

(Transferce ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in occupation of the property ) . 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) . 
OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhatinda, the 7th December 1978 
Ref. No. AP 460 /MGA / 78 - 79 . – Whercas, I, 
P . N . MALIK . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconie - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that thc immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Mandir 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Žiral on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability of 

tho transferor to pay tax under the said Act, in reg 
pect of any income arising from the transfer, and / 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmeyit of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of thc Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land mcasuring 74 Kanals in village Mandir 
as per sale deed No . 583 dated 24 - 5 -78 registered with the 
S . R . Zira . 


P . N . MALIK , 

Competent Authtority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 / D of the said Acy to the following 
person namely : 


Dated : 7 - 12 - 1978 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Kishna d / o Kala Singh s / o Mall of Gobindpura . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Sh . Gurcharan Singh , Mukhtiar Singh ssio Burn 
Singh s /o Tshar Singh r / o Gobindpuru . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the properly ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisſtion of the sald property 
may be made in writing to the undersignod :- - 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Bhatinda , the 7th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires lator ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


Ref. No. AP 461 / BTI /78 - 79. – Whercus, I, 
P . N . MALIK , 
Income Tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafer referred 
tu as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
As per schedule situated at Gobindpura 
(and more fully described in the schedule annexed hçroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nathana on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have roagon to 
helieve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used bercin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning us given lo 
that Chapter 


( a ) fuciliating the reduction or evasion of the liability 

of tho tansferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 49K & 15M in village Gobind 
rura ns per sale deed No. 234 dated 18 - 5 - 78 registered withi 
the S . R . Nachana . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P , N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Bhatindli1 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property lry the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dated : 7 - 12 - 1978 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACI, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Ilakeck Sings s / w Ishar Sings 5 / 0 Sandhu Singh 
1 / 0 Budhalada . 

( Transferoni 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Sh . Ram Krishan & Rain L Al ssiu Pauma Nond 
y / o Fateh Chand r /o Bhikhi (Manga ) . 

( Transfercc ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSJONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 7th December 1978 


Objections , it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the oforesaid persons within a period 

or 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, whicb 
over porlod expire, lator; 


Ref . No. AP 462 /MNS / 78 -79 . – Whereas, I, 
P . N . MALIK 
being the Competent Authority under Section 
2698 of the income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the snidA ct l , have 
reason to believe that the immovable properly , having a fair 
market value oxcceding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
As per schedule situated at Matti 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Manse on May 1978 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fai market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by moro that fiftoon por 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the partics 
has not been truly stated in the mid Instrument of trunfor 
with tho objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EJPLANATION : - The terms and expressions wood boroln am 

are defined in Chapter XX 1 of the sold 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evastua of the liabiltry 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of Any Income or 

any moneys or other Assets which have not 
boen or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, 
or thc Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land mcasuring 125 kanals & 8 Marlas in 
village Mattias per sale deed No. 838 vatou 24 - 5 - 78 cuis 
tered with thc S . R . Mansu . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic- tax 

Acquisition Range , Bhatindal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Dated : 7 - 12 - 1978 
Seal : 


L ART Il - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 3 , 1979 (MAGHA 14 , 1900 ) 


1007 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Jangir Kaur d / o Jai Kaur wd / o Sunder Singh 
r / o Kot Shamir, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S /Sh. Harbhajan Singh , Harmail Singh , Mota Singh 

ss . o Kamall Singh s / o Bakshi Singh , V , Katar Singh 
Wala . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be intercsted in the property ) . 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objectition , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


Bhatindo , the 14th December 1978 


( 1 ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expireg later ; 


(b ) hy any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto, 


Ref. No. AP 463 /BTI / 78 -79 , — Whereas, T, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
ani bearing No. 
As per Schedule situated at Kot Shamir 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparcnt consideratiop therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betwocn tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The tormy and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning a given to 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 46K & 6M in village Kot 
Shamir as per sale deed No. 1183 of May 78 registered with 
the S . R . Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P , N . MALIK 

Coinpetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhatinda 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under wub -section 
( 1 ) of Sortion 2691) of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 
16 — 446GI /78 


Dated : 14 - 12 - 78 
Seal ; 
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FORM ITNS ( 1 ) Smt. Parsin Kaur d /o Jai Kaur, V . Kotshamir , BTI. 

( Transferor ) 

( 2 ) S / Shri Harbhajan Singh , Harmel Singh , Mota Singh . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Surjant Singh y / o Karnail Singh , Katar Singh 

Wala . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objections, if any, to the acqulsition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda, the 14th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pentos, 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. AP 464/ BTI/ 78 -79, — Whereas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No , as per Schedule situated at Kotsbamir 
( and moro fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offlcor at 
Bhatinda on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consldoration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions usod herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sanie meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reductivo or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wcalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land mcasuring 46K & 6M in village Kotsha 
mir as per sale deed No. 1182 of May 1978 registered with 
the S . R . Bbatinda . 


P . N . MALIK 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangs , Bhatinda 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 14 - 12- 1978 


Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Sh . Rachpal Singh , Swam Singh , Avtar Singh ss /0 
Raghbir Singh V . P . O . Narur , Phagwara , 

( Transferor) 
( 2 ) Sh . Gurdev Singh s /o Mota Singh rlo Guru Teg 
Bahadur Nagar, Phagwara . 

( Transferee) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ). 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) , 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 

Bhatinda, thc 14th December 1978 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforcsaid pertons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazotte or a period of 
30 days from tho service of notice on tho res 
pective persons, whichover period expiros later ; 


Ref. No, AP 465 / PHG / 78 -79 . — Whereas, 1, 
P . N . MALIK , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act . 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ), have reason to 
beliovo that the immovable property having a fair markot 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
as per Schedule situated at Prempur 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara on May 1978 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to between 
tho parties has not been truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notico in the Oficial 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein aus 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo mçaplng as glvon 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabilliy 

of tho transferor to pay tax under tho said Act , 
in rospect of any incomo arising from the transfor ; 
mor 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 61K & 11M in villago Prem 
pur as per sale deed No . 223 of May 1978 registered with 
the S . R . PharwaTA . 


(b ) facilitating the concoalment of any lacomo or 

my moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , tboroforo , in pursuanco of Soction 269C of the vald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 14 -12 - 1978 


Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Suresh Kumar slo Hans Raj & Chander kanta 
wd /o Hans Raj V . P . O . Urpur , Nawanshchar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sh . Hirdepal Singh s/o Davinder Singh V .P. O . 
Garh Padhana , Nawanshchar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the properly ). 


(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objcctions, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda, the 14th December 1978 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . AP /466 / NWS/ 78 - 79 .-- Whoreas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ), havo reason to bellove that 
tbe immovablc property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
AS per Schedule situated at Urpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registorioc Officer at 
Nawanshchar on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforosaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxcceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteci per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweon the partios has not boen truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arislog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937) ; 


Agricultural land measuring 83K & 5M in village Urpur 
as per sale deed No, 480 of May 1978 registered with the 
S . R . Nawanshebar. 


P . N . MALIK 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate procecuings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 14 -12 - 1978 
Seal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) S /Sh . Sadhu Singh , Jangir Singh, Charan Singh , 

Nazar Singh ss / o Paul Singh s / o Kalu , V . Uchha , 
Kapurthala . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. S /Shri Salwinder Singh , Balwant Singh ss / o 

Mukhtiar Singh s / o Hukam Singh , V . Uchha , 
Kapurthala , ( 2 ) S / Shri Balbir Singh , Lakha Singh , 
( lurdev Singh ssío Bhan Singh s / o Surain Singh , 
V . Warpaul, Teh . Amritsar , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX , 


( 4 ) Any other person interested in thc property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property . 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 141h December 1978 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 duys from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, which 
cver period capires Teter ; 


Ref. No. AP 467/ KPR /78 -79. — Whereas, 1, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 
2698 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), ( herein 
after referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
as per Schedulc situated at Uchha 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property , and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceçds the apparent consideration thcrefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respcct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 17M as per sale deed No . 
429 of May, 1978 registered with the S . R . Kapurthala . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda 


Now , therefore, in pursuance of Section 2696 of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 14 - 12 - 1978 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Gurdit Singh 8 / 9 Kishan Singh , V . Bhuchoo 
Kalan . 

( Transferor ) 
(2 ) S / Sb . Jagroop Singh , Hakam Singh, Pargat Singh 

ss / o Pritam Singh 9 / o Jawahar Singh , Gurcharan 
Singh Ajaib Singh , Malkcet Şingh etc . V . Bhucho 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Kalan . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to 

interested in the property ) , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undoripod 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


- T 


un 


( a ) by any of the aforesaid porgons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persong, whichover period expiros lator; 


Bhatinda, the 14th December 1978 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
th® 
tho 


Ref. No. AP 468 /BT1/ 78- 79 , - Whcrcas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (borcinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Bucho Kalan 
( and morc fully described in tho Schedule annexea ncreto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Nathana on May 1978 
tor an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforcsaid property , and I have reasons to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the conalderation 
for such transfer as agreed to between tho parties har pot 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of :-- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the same meaning as given in 
that Chaptor 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under the wid 
Act , in respect of any incomo arging from the 
transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultual land measuring 60K & 1M in village Bhuchoo 
Kalan as per sale decd No. 125 of May 78 rogistered with 
the S . R . Nathana . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango, Bhatinda . 


Now , therefore , in puruance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby inſtiare proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the igeve of this notice under gub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 78 
Seal ; 
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OFICE 


FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Sh , Deva , Hansa ss / o Allia s / o Banil, V . Jhujo 
wal Teh , Garhshanker , 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Sh . Hari Singh , Kishan Singh ss /o Mehar Chand 

Surinder Singh , Kamal Jeet Singh ss / o l ritum 
Singh , V . Jhajowal Garshanker . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigneal knows to 

interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Bhutinda , the 14th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persong, 
wbichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. AP 469 /GRM / 78 - 79, -- Whercas, I, 
P , N , MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 /- and bearing 
As per scheduled situatcd at Jhajowal 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the offico of the Registering Officer at 
Gorhshanker on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As aforo 
said exceeds the apparent consideration thorotor by MOTO 
than fifteen per cent of such apparcnt consideration and that 
tho consideration for such transfer as agroed to between the 
partios has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with thọ object of :- - 


EXPLANATION . — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of tho transforor to pay tax undor the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 86K & 15M in village Jhajo . 
wal as per sale decd No. 510 of May 78 registered with the 
S . R . Garhshanker , 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other nosets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; - 


Date : 14 - 12 - 78 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Sh . Charan Dasy, Lachhnan Dass , Rani Partap , 
Chand Ram 53 / o Kishori Lai, Vill , Mundhi. 

( Transſeror ) 
(2 ) Sh . Surjcer Singh s /o Teja Singh , V . Mallwal, Teh . 
Ferozepur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) . 
(4 ) Any other person interested in the property. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may 
be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros later. 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
tho 


Ref. No. AP 470 / FZR / 78 -79 ,– Wherche, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftor refer 
red to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property, having a fair markot yaluo exceedlog 
Rs. 25,000 / - and bearing 
As per schedule situated at Mallwal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) ja the office of the Registering Officer at 
Ferozepur on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid excoeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cont of such apparent considoration 
and that the consideration for such transferu arood to 
betwoen the parties has not boon truly stated in tho said 
Instrument of transfer with the objoct 01 : -- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land ineasuring 44K & 71M in V . Mallwal 
as per sale deep No. 440 of May 78 registered with the 
S . R . Ferozepur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth - tax Act, 1991 (27 of 1937 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bhatinda , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 of the mid 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aførosaid property by the issue of this notico under jub -foc 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persona, namoly :- - 


Date : 14 - 12 - 78 


Seal : 
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LLLL 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


11 ) Sh . Gonda Rim , Baboo Rumso Munshi Ram 
s / Waziri Mall V . Gehri Butter, 

( Transferor ) 
( 2 ) S /Sh. Hargobind Singh , Mohinder Singh su Mon 
gal Singh S10 Trilok Singh , V . Gehii Butler , 

( Transferec ) 
! ) As per Si, No 2 above , 

(Person in occupation of the property i. 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 10 

be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objectiuris , if any to the icquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porrons, 
which period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication uf this nelie in the Omcial Gazette . 


Ref. No. AP 471. BTI/ 78 - 79 . — Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Compotont Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , baving a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
As per schedule situated at Gehri Butter 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 116 of 1908 ) in the office 
at Bhatinda on May 1978 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reasons to believe that the fair market value of the 
property as afororaid excoeds the apparent consideration 
thcrcfor by more than fifteen per cent of such apparent 
considoration and that the consideration for such transfer aus 
agreed to betwcen the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are delned in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other il sets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian lucune-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land nicasuring 118K & 11M in village Gehri 
Butter as per sale deed No . 837 of May 78 registered with 
the S . R . Bhatinda . 


P , N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the saich 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforosaid property by the issue of this notioe under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the following 
nerons, namely : 
17 — 446GI /78 


Date : 14 - 12 -78 


Seal : 
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DAS 


— 


- - - 


FORM ITNI - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Sh . Budh Ram , llans Raj ss / o Munshi Ram s o 

Wazir Mal , Maghi Ram s / o Rikhi Ram s / o Muinshi 
Ram , V . Gehri Butter , 

( Transfçror ) 
( 2 ) S / Sh . Joginder Singh , Mohinder Singh ss / o Many, 
Singh q o Trilok Singh, V . Gehri Butter , 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ). 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANOF, BHATINDA 


Objections, if any. to the acquisition of the said property may 
be made in writing to the undersigncd : 


Bhatindar, the 14th Decemher 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. AP 472 /BTI /78 -79. - -Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Compctent Authority under Section 2691 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value cxceed 
ing Rs. 25,000 /- and bearing No. 
As per Schedule situated at Gehri Butter 
( and more fully described in tho Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I hav . 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
uiore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of- - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating thọ reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land mcasuring 118K & 11 .11 in village Gehri 
Butter as per sale deed No 836 of Mary 78 registered with 
the S. R . Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boun or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


P . N . MALIE , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tay, 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12-78 
Scal : 
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FORM ITNS . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Kiishun Lal y /o Lahori Ram , V . Uchha Kapur 
thala . 

( Transferor ) 
12 ) S Sh . Munjeet Singh , Kuldeep Singh , Charanjit 

Singh Sid Mohinder Kaur wd / o Ishur Singh , 
Uchha , Teh . Kapurthala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objectivns , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesai persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP 473 /KPR / 78 - 79 . — Whereas, 1, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 26913 of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to is the said Act ) , have reason to believe that the immova 
ble properly having a fair market value cxcccdiny Rs. 
25 ,000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at Uchha 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afora 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of :: 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


ansferof internetid said instrumente come 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Agricultural land measuring 82K & 4M in village Uchha 
28 per sale deed No . 561 of May 78 registered with the 
S . R . Kapurthala . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferec for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid properly by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
BODA namely - 


Date : 14 - 12 - 78 
Seal : 
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- 


- - 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Purnam Kaur do Nand Kaur V . Kalyan 
Sukha . 

Transferor ) 
( 2 ) Sh . Baljeet Singh so Bhag Singh sio udial Singh 

V . Kalyan Mallka , Nathann . 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 
( Person in occupation of the properis 

( Transferee ) 
141 Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knowy to be 

interested in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigtied _ 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP 474 / 13 1 L 78 -79.. -Whereas , 1, 
P . N . MALIK , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition 
Range , Bibar, Patna 
being the Competent Authorily under Section 269B of the 
locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to belicve that the immovalle 
property , having a fair market valur exceeding Rs 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated on Kalyan Suhha 
situated at Mohalla Mundichak , P . S . Kotwali, Dt. Bhagalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer it 
Nathana on May 1978 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
ther for by more than fifteen por cent of such apparont con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


Wyricultural land mcusuring 77K & 1M in village Kalyan 
Sukh its per sale deed No. 321 of May 78 registered with 
the S .R . Nathaoa . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

income or any moncys or other usscts which have 
not been or which ought to he disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Ringc , Bhatindu . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 C , I hereby 
initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) o ! 
Section 269 D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following namely : 


Date : 14 - 12 - 78 
Seal : 
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: 


- - - 


- 


FORM ITNS 


NOTICE. UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


! 1 ) Sh . Sajjan Singh sío Gobind Singh 1 / 0 Maheru , 
Phagwara . 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Nazar Singh s / o Waryam Singh r /o V . Maheru 
Phagwara . 

( Trunsterce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned known 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the scrvice of notice on the respectivo 
persons, whichever period cxpires later; 


b ) by another person interests in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Bhatindia , the 14th December 1978 
Ref. No. AP 475 ,PHG /78 - 79,-- -Whereas , I, 
P , N , MALIK , 
Inspecting Assistant Comunissioner of Income- tax, Acquisition 
Range , Bihar, Patna 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 1-13 of 1961 ), hercinuiter referred to 
as the said TCU ) , have reason to believe that the immovable 
property , having it for market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per schedule stunned it Millet ll 
( and more fully descrihed in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1208 ) in the vilice ul the Registering Officer il 
Phagwara on May 1978 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the foresaid property , sin ? I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
liltcen per cent ad such appareni consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
particg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used hercin ag aro 

clefined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcming as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of inv income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 54k & 14M in village Maheru 
as per sale deed No. 178 of May 78 registered with the 
S . R . Phagwara . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Iselinn Income-tax Act, 1922 
( 11 ) of 1922 ) or the sail Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Inconic - tax, 

Acquisition Runge, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceçdings for the acquisition of the 
aforesaid properly hy the issue of this notice under sub -section 
11 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely – 


Dato : 14 - 12 - 78 
Seal : 
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- 


1 


- - - - 


TO 


- 


- 


Un 


O 


T T- HL - 10 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Jagat Singh s / o Hira Singh , V . Rahon , Nawan 
shchar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Kashmir Singh s /o Mangal Singh , V . Rahon , 
Nawashehur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the properly ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person wliom the undersigned knows to be 

interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSION : R OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


by 945 days e Official 
notice 
inte 


Bhativa, the 14th December 1978 


( a) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said 

imniovablc property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Ref. No . AP 476 /NW $ / 78 -79 , - .Whercas, I, 
T . N . MALIK , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ets the said let ) have reason to believ .. that the immovable 
property , having a fair maket value excocding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
As per schedule situated at Rahon 
( and more fully described in the Schedule annexed heretu ), 
11 :15 been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Nuwushchar on May 1978 
for an apparent consideration which is Icss than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the property 
als aforesaid exceeds the upparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly slated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


ExI LANATION : — The terms and expressions lised hcicin il 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( il) facilitnting the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any incomo arising from 
the transter ; und / or 


Agricultural land measuring 356 & 7M in vilinge Ralion 
as per sale dced No . 861 of May , 1978 registered with the 
S .R . Nawanshchar , 


( b ) Cacilitating the concealment of any income or 

and moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for thọ purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhatindu. 


Now , thçrefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Ict , I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1) of section 269D of ine said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 14 - 12 -78 
Soal : 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 
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1 ) Sh . Ram Tiruch so Balia w kipu Day Wati 
walio Bela Brahaman , V . Rampur , Gahshanker. 

( Transierori 

( 2 ) S / S0 Surinder Singh , Ajit Singh , Surjeet Singh is 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

hikkur Singh 5 / 0 Swan Singh , V . liornya , Toh . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Phillaur. 

( Transfercc ) 

131 As per Sr . No . 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the propeily ). 
( 4 ) Any other person interested in the property 
(Person whom the undersiuncul know s to be 

interested in the properly ) . 
OFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objectiuns, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the juid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref . No. AP 477/ BRM / 78-79 . — Whereas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a Cair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing No. 
As per schedule situated at Rampur 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Gaishankes on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act 
in respect of any income arising from the transtor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 192K & 12M in village Ran 
pult as per sale iced No, 476 of May 78 registered with 
the S . R . Gurhshanker . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to the disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -ta 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I he : cby initiate proceedings for the excquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub -section 
M ) of Sectior 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 12 - 78 


Stal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sh . Sudesh Kunnar o Hins Raj V . Urpur, Nawan 
shehar. 

( Tronsteior ) 

( 2 ) Sh Gurjit Singh su Dievinçler Singh , V . Garh 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

Padhana Nawanshehu . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferec ) 
1,31 As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ). 
GOVERNMENT OF INDIA 

14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncal knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

intcrested in the property ) . 
SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
poctive persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. AP 478 /NWS /78 -79 . – Wherens, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
As per schedule situated at Urpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nuwanshchor on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforennid 
exceçds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrunont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
is that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovision of tho Ilability 

of tho trungferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been os 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tru 
ACL 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Agricultural land measuring 78K & 10M in village Urpur 
ile per sale deed No . 713 of May 1978 registered with the 
SR Nawafshehur , 


P . N . MALIK . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , thereforo, in pursuance of section 269C of the 
wid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 01 
he aforesaid property by the loud of this notico andor rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergoas, namaly : 


Date : 14 -12-78 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Kipal Singh su Veer Singh sío Nand Singh 
1 /0 Mallanwala , Zira . 

( Transferor ) 
121 Sh . Tehal Singh s /o Athel Singh s / o Mungal Singh 
1 / 0 Mullin wala , Zira . 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr . No . 2 above , 

(Person in occupation of the property . 
141 Any other person interested in the properly , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Ohjections, if any , lu the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -.. 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 479 /MGA / 78 - 79 , - -Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Aci, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing No . 
As per schedule situated at Malanwala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Zira on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


Explanation : — The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XX - A of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 
or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 64K & 1M in village Mallan 
wala as per salc decd No . 514 of May 78 registered with the 
S .R , Zira . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


P . N . MALIN , 

Conpetent Authority . 
Inspecting Asstt. Conimissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons. namely : 
18 – 446GI. 78 


Date : 14 - 12 - 78 
Seal 
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FORM IINS_ 

( 1 ) Sh . Gurditta Mal slo Karam Chind Jo Khewn 
Ram r / o Ali Mohalla , Julundur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) Sh . Mohinder Singh so Chamiri Singh s / o Jawali 
Singh rio V . Bolcena , Jullundur . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the properly ) 
( 4 ) Any other person interested in the properly . 

( Person whom the undersigncd knows 

interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigocd -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhatinda , the 14th December 1978 


(1 ) by any other person interested in 

immovable property , within 45 days 
date of the publication of this notice 
Official Gazette , 


the said 
from the 

in the 


Ref. No. AP 480 / HSP 78 - 79 , - - Wherens , J , 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have l eason to beliove that the immor 
able properly having fuir market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per schedulc situated at Talwandi Kanoon Goin 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ilushiarpur on May 1978 
for an apparent coniideration which is less than the ſair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
liansfer with the obiect of .. . 


EXPLANATION : - TLc terms and expressions used berein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Jfability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agri , ultural land measuing 61K 8M , village Talwandi 
Kanoon Goian as per sale del No . 589 Ol Mar 1978 regis 
tered with the S . R . Hoshiarpur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to lic disclosed by the transferce for the pur 
pose of thc Indian Income tax Act, 1922 111 of 
1922 ) or the wall Act on the Wealth tay tit 1957 
127 of 19571 


P . N . MALIK . 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Phatinda 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hcrchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :- - 


Date : 14 - 12 - 78 
Scal 
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FORM TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S /Sh . Joginder Singh , Inder Singh , Balkar Singh 
ss / o Bahal Singh , V . Mundki. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Surjeet Singh s o Tej Singh V . Malwal, Feroze 
pur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the properly ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interestel in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said property 
may bc niide in writing to the undersigned :-- - 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 14th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this nolice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gozette. 


Kel . No. AP 481 / FZR /78 -79. - Whereas, J, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under secrion 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (here 
inafter referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Malwal 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ferozepur on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid properly , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property is aforesiid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ot: -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 44k & 71M in V . Malwal ils 
per sale «leed No . 651 of May 78 registered with the S .R . 
Ferozepur , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore, iti pursuance of Section 269C", of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 78 
Seal 
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TLT 


CL 


PORN ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) S Sh . Mohinder Singh , Nirmal Singh , Bhajan Singh, 
Balbir Singh ss / o Amar Singh , V , Ranraipur, 

( Transferur ) 
( 2 ) S /Sh . Kashmir Singh , Harjinder Singh , Parshotam 
Singh sło Ajit Singh , v , Sabhojpur, 

( Transfere ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 

( Person in occupation of the property ). 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to 

interested in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


IL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


LENT . 


Bhatinda , the 14th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thly notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator; 


(b ) by any other porson interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. AP 482/NWS / 78 - 79 . – Whereas , 1, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
es tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Subhjopur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshehar on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I have reasons 
to believe that tho fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressiods used boreln u 

are dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chaptor 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 38K & 1M in village Sabhojpur 
is per sale deed No . 516 of Muy 78 registered with the S . R . 
Nawanshchar , 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiste proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to tho following 
persona , namely : 


Date : 14 - 12 -78 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Mejo d /o Sant Singh s /o Bhag Singh 170 
Banawala , Fazilka. 

(Transfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Baljinder Singh s / o Mukhtiar Singh s / o Ujag 
gar Singh rlo Banawala , Fazilka , 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) , 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, 10 the acquisition of the said property 
may be made in wriling to the undergigrod 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 6th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid pery is within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective person 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


Ref . No. AP 483 / FZK : 78 -79 , - Whereas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Compotent Authority uncler Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), ( hcrcinfater referred to as 
the said Act ) have leason to believe that the immovable pro 
perty having it fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
beuring No. 
As pel schedule situated at Banawilla 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Fazilka on May 1978 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
Gifteen per cent of sich apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stalcd in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION :- The terms and expression , usci herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as giver 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trusteror to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 63K & 18M in village Bann 
walu us per sale deed No . 279 dated 2 -5 -78 registered with 
the S . R . Fazilka . 


( b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


P . N . MALJK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhatinda. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :-- 


Dated : 6 - 12 - 1978 
Seal: 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Miss Mohinder Kaur alias Moninder Singh d / o 
Dhian Singh s / o Gurmukh Singh , V . Beho Sariam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Gainda Singh s /o Pahara Singh s / o Kheti 
Singh , V . Baho Sarian , Bhatinda, 

( Transferee ) 
(3) As per Sr . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ). 
( 4 ) Any other person interestal in the property , 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in thc property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod - - 


Bhatinda , the 6th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AP 484 /BTI / 78 -79 . – Whereas , l, 
P . N . MALIK , 
beiug the Competent Authority , Under Section 269B of 
thc Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Babo Suriam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oſlice 
of the Registering Officer at 
Bhatinda on May 1978 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuo of the 
afwresaid property , and I have reason to believe that the fair 
market value of the property u aforesaid exceçdo the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agrecd to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 69K in village Baho Sariam 
1$ per sale deed Nos. 1223 & 1234 dated 29- 5 - 78 & 30 - 5 - 78 
registered with the S . R . Bhatinda . 


( h ) facilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatindir. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , I herehv 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perly by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
the following persons namely : 


Dated : 6 - 12- 1978 
Seal : 


1 SSS 
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POSSOS 
PORM ITNS 

( 1 ) Sh , Balkar Singh , Basant Kaur w / o Tara Singh sro 
Jagat Singh , V . Nurpur, Ferozepur , 

Transferce ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Sh . Rujinder Singh s / o Kulwant Singh s / o Kurtar 

Singh , V . Butęwala ( 2 ) Sham Singh So Rajwani 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Singh V . Killian Wali, Teh . Muktsar. 

( Tiansferor) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the properly ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigneci knows 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

to be interested in the propeily ) . 
OF INCOMÉ-TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHA TINDA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


Bhatindn , the 6th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazette . 


Ref. No . AP 485 / FZR / 78 - 79 . --Wherens, I, 
P . N . MALJK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
83 the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Nurpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ferozepur on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XX ^ of the said Act, 
shall have the name meaning as given in 
that Chaptor 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 127 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 36K & 131M in village Nur 
purus per sale deed No. 643 dated 23 - 5 - 78 registered with 
the S . R . Ferozepur , 


I . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomet: x, 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
301. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
sectiou ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pessouls, namely : - - 


Dated : 6 -12. 1978 
Scal : 


1030 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 3 , 1979 (MAGHA 14 , 1900 ) 


[ PART III -— -SEC . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Girdhari Lul s /o Gopal Dus , Nirankari Colony 
Phagwara , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Surinder Singh s / o Rajinder Singh , V . Jaja 
Teh . Hoshiarpur . 

(Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom tho undersigned knows 

to be intcrested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections , if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned ;--- 


Bhatinda , the 26th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potic , 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . AP 486 /HŞP / 78 - 79 . — Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Hoshiarpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho Office of the Registration officer at 
Koshiarpur on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Kothi No. B III S .I. / 114 on Sutehri Road, Hoshiarpur 
as per sale deed No . 335 of May 1978 registered with the 
S . R . Hoshiarpur. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bhatindo . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following per 
cons, namely - 


Dated : 26- 12- 78 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Sh . Charan Das, Lachman Das , Ram Partap, 68 / 0 
Kishori Lal, V . Mundki, Ferozepur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh. Jagir Singh s /o Teja Singh V . Malwal. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ), 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda, the 26th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the O cial Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perlod expiros lator ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in tho 
Official Gazotto. 


Ref. No. AP 487 / FZR / 78 -79. – Whereay, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Malwal 
(and more fully described in the Schodulo 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Ferozepur on May 1978 
for an ppparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo rounon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of 


EXPLANATION : - - Tho torms and cxprossions used bordin u 

aro defined in Chapter XXA of the sald Ach 
shall have the samo meaning as given in 
that Chaptor. 


( a ) 


THE SCHEDULE 


facilitating the reduction or evasion of the liability of 
the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


Agricultural land measuring 44K & 7 + M in village Mal 
wal as per sale deed No. 439 of May 78 registered with the 
S . R . Ferozepur. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisltion of tho 
aforesaid property by the i99110 of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
19 - 44661/ 78 


Datod : 26 - 12 - 78 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Bhag Singh s / o Snit. Bhagwan Kaur d o Har 
nam Kaur V . Shakur , Tch . Ferozepur . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Sh . Gurdev Singh , Tota Singh , Sukhdev Singh , 

Amarjit Singh ss / o Babu Singh & Harnck Singh , 
Bhai Singh , Jai Singh , Nirbhay Singh ss /o Karnail 
Singh , V . Didar Wala , Nihal Singh Wala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in tlie property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignell - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respective porsons , 
whichever period expiros later ; 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 

Bhatinda , the 26th December 1978 
Ref. No. AP / 488 /NSW /78 -79 . — Whereus, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 10 
As tho sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Ag per schedule situated at Ranas Kalan 
( and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nihalsinghwala on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , williin 45 days from the 
datc of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapler XXA of the said 
Aci, shall have the same meaning us given 
in that Chapter. 


(a ) facilituting the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
l espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 24K & 13M in village Rangan 
Kalan as per sale deed No. 218 of May 1978 negistered with 
the S . R . Nihal Singh Wala . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda. 


Nuw , therefore in pursuance of section 269C of the said 
Act, I herchy initiatc procccdings for the acquisition of the 
aforesaid property by tbe issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dated : 20 -12- 1978 , 
Şenl ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) $ / Sh . Joginder Singh , Inder Singh , Balkar Singh 

ss / o Bahal Singh s / o Nanda Singh , V , Mundki, 
Ferozepur. 

(Transferor ) 
(2 ) Sh. Jagir Singh s /o Teja Singh 3 /0 Mangal Singh 
V . Malwal, Teh . Ferozepur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the properly ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda, the 26th December 1978 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever periodi expires later ; 


Ref. No , AP / 489 / FZR / 78 - 79 . - Whereas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to beliovo that tho immovablo 
property having a fair market value excccding 
Rs. 25 ,000 / - 4d bearing No . 
A per Schedule - situuted at Malwal 
(and more fully described in the Schedulo annexed boroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer, at 
Ferozepur on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same içaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of the 

liability of tho transforor to pay tax under tho said 
Act, in respect or any incomo arising from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land mçasuring 47K & 4M in village Malwal 
as per sale deed No. 652 of May 1978 registered with the 
S . R . Ferozepur . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
trungforeo for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
said Act or the Wealth -tax , Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 


Dated : 26 - 12 -78 
Scal : 
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(1 ) Shri Dal Chand s/ o Manak Lal Suwalka, Surajpolo 
Near Apsra Hotel, Udaipur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Shankar Lal S / o Modilal Tell 

Nayapura , Udaipur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho andonigood : 


Jaipur, the 18th November 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of- notice on the respective persons which 
ovor period expires later ; 


Ref. No. Raj/ IAÇ ( Acq ) /472 . — Whereas, I HARI SHAN 
KER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) . (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . — situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Udaipur on 4th May, 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesald 
oxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not boon truly stated in the said Instrumont of 
trunsfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 49 

Aro dofinod in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have tho samo meaning m given 
in that chapter, 


(A ) facilitating the reduction or ovasion of the llability of 

the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any lacom , arising from the transfor : 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act or tho Wealth -tax Act 
1937 (27 of 1957 ) ; 


One Shop situated at ground floor of the building known 
as Apytu Hotel Udaipur and more fully described in the 
conveyance deed registered by Sub -Registrar Udaipur vide 
registration No . 863 dated 4 - 5- 78 . 


HARI SHANKER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rarge, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I horoby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the imue of this notice under 
sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following ponom , namely : 


Date : 18 -11- 78 . 
Seal : . 
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( 1 ) Shri Dal Chand s / o Manak Lal Sualka, 
Apsara Hotel, Udaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Devi Lal son of Shri Udai Lal Teli 
Tellwara , No. 23, Udaipur. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned : 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 18th November 1978 


(a ) by any of tho aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetteo Or a perlod of 
30 days from tho service of notice on the ros 
pective persons, whichever period cxpirc lator; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Rof . No. Raj/ IAC (Acq ) / 470 . - Whereas, I HARI SHAN 
KER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
situated at Udaipur 
(and moro fully described in the Schedulo sonexed 
horoto ), has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of tho Rogistering Officer at 
Udaipur on 8 - 5- 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of tho aforesaid pro 
perty , and I have reasons to believe that the fair market value 
of tho property as aforesaid exceeds the apparent considora 
tion therefor by moro than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfor a 
agreed to between tho parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

doilnod in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( 2 ) facilitating the roduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arlsing from the trandtor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for tho pur 
pogcs of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Shop situated in the building known as Apsara Hotel , 
Udapiur and more fully described in the conveyance deed 
registered by S . R . Udaipur vide registration No. 899 dt. 8 - 5 -78, 


HARI SHANKER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persone, 
namely : 


Date : 18 - 11- 78 . 
Scal : 
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( 1 ) Shri Dal Chand s/ o Manak Lal Suwalka , Surajpole 
Near Apsra Hotel, Udaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Devi Lal S / o Udal Lal & Smt. Bhanwari Bai 
Tell, Teliwara No. 23 , Udaipur 

( Transfereey ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, SAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in tho Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 18th November 1978 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of tho notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


Ref. No. Raj/ IAC ( Acq) / 471, --Whereas, I HARI SHAN 
KER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inocme-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. — situated at Udaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer at 
Udaipur on 12 May, 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aioresal property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such Appasont consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoçt of any incomo arlsing from the transfor; 
and / or 


Shop situated in the building known as Apsara Hotel Udai 
pur and moro fully described in the conveyanco dced regis 
tered by Sub - Registrar, Udaipur vide registration No. 955 
dated 12 - 5 - 78 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tur 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


HARI SHANKER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacomo-taz, 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons , namely :-- 


Date : 18 - 11 -78 . 
Seal : 
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( 1 ) Shrimati Basanti Devi widow of late Shri Kanhaiya 
lal Patni, 33 , Armanian Street, Calcutta . 

( Transferoi 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Nathu Lal Khandelwal, Rasta Khurra 
Jagannath Shah , Jaipur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 18th November 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor perlod expire : later; 


Ref. No. Raj./ IAC (Acq ). - Whereas, I, HARI SHANKER , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceoding Rs . 25, 000 / 
and bearing No . 
No . — situated at Jaipur 
and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 10 - 5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasong to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transter with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used horein as aro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meanlog as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and , or 


THE SCHEDULE 


Part of house situated upon plot No . 2 Truck Stand Scheme, 
Agra Road , Jaipur and more fully described in tho conveyance 
deed registered by S . R . Jaipur vide registration No. 1079 
dated 10 - 5 -78 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


HARI SHANKER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow .. 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 11- 78 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Basanti Devi widow of late Shri Kanhiyalal 
Patni, 33, Armanion Street, Calcuttu . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Pushpadevi w / o Shri Nathulal Khandelwal 

Rasta Khurra Jagannath Shah Ramgang Bazar , 
Jaipur, 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to tho acqulltion of tho mld proporty 
may be made in writing to the undorsigned : 


OFFICE OF THB INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 
Jaipur , the 18th November 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . Raj/JAC ( Acq ). — Whereas , I, HARI SHANKAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Jacomo-tar Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftor reforrod 
to as the said Act ) , havo ronson to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearlag No. 
situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Onicer at 
Jaipur on 10 - 5- 1978 
for an apparent congldoration which is less than the fair 
market valuo of the aforesald proporty , and I have reasons to 
believe that the fair market valuo of the proporty a aforosald 
exceeds the apparent considoration therefor by moro than 
Afteon per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for much trafora Agrood to botwean the 
parties has not boon truly stated in the muld instrument of 
transfer with tho object of 


EXPLANATION : - Tho terms and exprouiong used heroin u aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho fumo morning givon ta that 
Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the sald Act , 
in respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house situated upon plot No . 2 Truck Stand Scheme, 
Agra Road , Jaipur and more fully described in the conveyance 
deed registered by S . R . Jaipur vide registration No. 1080 
dated 10 - 5 - 78 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


HARI SHANKER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commiagioner of Locomo-tax, 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 11 -78 . 
Seal : 
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FORM ITNŞ - - 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Avtar Singh s / o Shri Ujjagar Singh , 
Village Shabal Kalun Distt. Amritsar . 

( Transferor) 
( 2 ) S , Shi Jaswant Singh s / o Shri Atma Singh , 

Lakhwinder Singh , Suhhjinder Singh , llarpal Singh 
Sons of Shri Jaswant Singh , 
rohula Ghanupur, Tehsil Amritsar, Dist. Amritsar 
Distt. Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ag at S ), No. 2 above and tenant( s ) if any . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amristar, the 19th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in tho sad immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR : 78 - 79 , 96 . - Whicrcay , I, N . P . SAHNI, IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural Land No . 115 / 12 , 15 , 14 , 16 , 115 / 5 / 2 Min 
6 , 7 , 8 / 1 , 9 / 1 , 3 / 2 , 13 17 , 18 , 23, 24 , 4 / 12 
Jhabal Kalan , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jhabal Kalan on June 1978 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objoct of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 18 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llablity 

of the transferor to pay tax undor tho said Act, 
in respect of any inconic arising from the transfer ; 
Aod /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 108 Kanals vide No . 115 / 12 , 
15 , 14 , 16 , 115 ./ 5 / 2 Min 6 , 7 , 8 / 1, 9 / 1 , 3 / 2 , 13 , 17 , 18 
23, 24 , 4 / 1 situated in village Jhabal Kalan Tehsil Jhabal 
Kalan Distt. Amritsar as mentioned in the Registered Deal 
No. 264 of June , 1978 of Registering Authority , Jhabal 
kalan . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur . 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 ot 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


N . P . SAHNI, IRS 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax. 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
oforccaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely :-- 
20 - - 446GI / 78 


Date : 19 - 12 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Gurdip Kaur w / o Shri Uingar Singh , 

R / o Village Jhabul Kalan , 
Distt. Amritsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Snil . Pursen Kaur wo Sh . Jaswant Singh , 

R , O Kala Ghanupur, Tehsil Amritsar, 
Distt. Amritsar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


( 3 ) As at Sl. No . 2 above and tenant s ) if any. 

( Person in occupation of the property ) 
141 Any person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to he interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


property 


Objections, if any, 10 the acquisition of the suid 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 19th December 1978 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of . 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR 78 -79145.- - Whercas, I, N . P . SAHNI, IRS, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reuon to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
crecling Rs. 25,000 : - and bearing No. 
Agri. I. and situatect at V . Jhabal Kalan , Distt. Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed herelo ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jhahal kalan on Junc 1978 
for en apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuc of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for much trupator ay goed to between 
the partico has not been truly stated in the reld instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
givon in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evulon of tho llabiky 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
Apd /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring TOK - OM situated in village 
Jhabal Kalin Tchsil laran Taran Disti. Amritsar as men 
tioned in the Registered Deed No . 265 of June 1978 of 
Registering Authority Jhabal Kalan , Disti, Amritsar, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other issets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Açt 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N . P . SAHNI, IRS 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rungc , Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, na inely : 


Date : 19 - 12 - 1978 
Seal ; 
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FORM ITNS - - - - - -- - - 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shari Avtar Singh s / o Shri Ujjagar Singh , 

R / o Village Jhubal Kalan , 
Distt. Amritsar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harbans Singh s / o Shri Harnain Singh , 

R / o Village Jhabal Kalan , 
Distt. Amritsar. 

( Transferee ) 
1.3 ) As at SI No. 2 above and tenantis ) if any . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar , the 19th December 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said properis 
may be made in writing to the undergigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Ref. No. ASR / 78 -79 / 94 – Whereas, I, N . P . SAHNI, IRS 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Agri. Land No. 115 , 19 , 22 Village Thabal Kalan , Teh . 
Jhabal Kalan Amritsar 
( and more fully described in the Schedulo annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jhabal Kalan on June 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc. 
sail exceeds the apparent consideration therefor by mors 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzetto . 


EXPLANATION : -- - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural Land measuring 16 Kanal vide Khasia No. 
115: 19 , 22 in village Jhabal Kalan tehsil Jhabal Kalan Dis 
trict Amritsar as inentioned in the Registered Deed No. 364 
of June, 1978 of Registering Authority , Jhabal Kalan . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Aci. 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


N . P . SAHNI, IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Amiitsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I herehy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inpue of this potice under sub -vection 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons, 
namely : 


Date : 19 - 12 - 1978 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Prop. D , N . Gund 8 / 0 Shri Amin Chand Gand , 

S -408 , Greater Kailash , 
New Delhi, 

( Transferor ) 
121 Smi. Dulari Sehgal wu Shri Raghunath Sehgul, 
R U Bazar Sabuniann , Anritsur. 

( Transferee ) 
(3 ) As at Sl. No . 2 above and tenant (s ) if any . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to he interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the suid properly 
may be made in writing to the undersigned - -- 


ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 19th December 1978 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

eble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. ASR / 78 - 79 /93 / - Whercas, I, N . P . SAHNI, IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value Kucecling Rs. 25,000 , 
and bearing No . 
Shop No . 90 / 2 - 1 and 107 - 108 2 - 1 Bazar Sabunian , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Amritsar City on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein mo 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(1 ) facilltating tho roduction or cvasion of the flability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 90 / 2 - 1 and 107- 108 / 2 - 1, Bazar Sabunian Amrit 
SW as mentioned in the Registered Deed No . 585 of May , 
1478 of Registering Authority , Amritsar City . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


N . P . SAHNI, IRS 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Amritsar, 


Now , therefore in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergoos , namely : 


Date : 19 - 12 - 1978 
Seal : 


- 


TEST 


: 


mu 


- - L 


A 


-- 


- 


- 
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FORM (TNS 

( 1 ) Shi Sudarshan Kumar s / o Shri Daulat Ram , 

R O 166 . Race Course Road , Shashtri Nagar , 
4nitsai. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 264D ( T ) OF THE INCOM 

12 ) Shri Kundan Lal and Shri Charanjit 
TAY ICT, 1961 ( 43 OF 1961) 

So Shri Dinulat Rani, 
To 160 - Å , Shatsui Nagar, Rice Course 
Roid , Imritsar 

( Transieree ) 
GUVERNMENT OF INDIA 

13 ) Asif Sl. No 2 above and lemarills ) iſ any . 

( Person in occupation of the properly ! 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. ( OMMIS 

A sny person interested in the property . 
SIONER OF INCOME- TAX , 

( Person whoin the undicisigned know , 

to be interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 
Amiitsar, the 20th December 1978 


Olections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


til ) by uny of the aforesail persons within the period 

uf 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetie or il period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever periul expires Inter ; 


Ref. No. ASR : 78 -74 . 42 .- Whereils , I, NP. SAHNI, IKS 
being the competent Authority under Section 2698 vi tha : 
Income-lax, Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercito jefuired to 
all the said Act ), have reason to believe that the immovable 
properly , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Kothi No. 166 situated at Race Counse Road , Andritsan 
( and more fully described in the Schedulc annexed heretol 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Ofllcer at 
Amritsar City on May , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of thc aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by mor 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trasnfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumental 
transfer with the object o - - - 


( b ) by any other person interested in the said immor s 

izble property withi 45 days from the date of the 
publication of this notice in the (official Garcite . 


EXPLANATION : - - The ternis ancl expressions used hercin 228 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the libility 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the conccalment of any income 

or ny moneys or other assels which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transforce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 111 of 1922 ) or the said 
Act, or the Wealth -tax Act, 1957 127 of 1957 ) ; 


Kulhi No . 100 Shaslicri Nigar , Riinc Course Road , Amrit 
sal as mentioned in the Registerel Deert No. 611 of May , 
1978 of Registering Authority , Amritsar City . 


N . P . SAHNI, IRS 

Competent Authority 
Ispecting Assistant Commissioner of Income-tun 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of the sail 
Act , [ lierely initiate proceedings for the icquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice inder 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the sail Act, 10 The 
following persons , namely : 


Date : 20 -12 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 

( 1 ) Shri Bhupinder Singh , Shri Guicharan Singh , 

SS. O Shri Pritam Singh 
Rio Hussainpura , Gali No . , 

Amritsar 
NOTICE UNDER SECTION 209D ( I ) OF THE 

( Trunsferor ) 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Harjit Singh sio Shri Gurcharan Singh 

Kot Harnam Dass , East Mohan Nagar, 
Amritsar 

( Transferee ) 
131 is at Sl. No. 2 above and tenantis ) iſ hy . 

( Person in occuration of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMIS 

SIONER ON INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 22nd December 1978 


(a ) by iny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. 1SR 78 -79 97 . - Whereas, I, N . P . SAHNI, TRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the sail Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 , - inkl benuing 
Bldg. Klasia No. 2050 , 178 , 191 silulated at Fast Mohan 
Nagar. Main GT, Roud , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule :111701CL herto ) . 
has been translerred under the hugistrution Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Amritsir ( ily on May , 1978 
lor un apparent wunsideration which is less than the l att 
machet value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
hftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consileration for ych transfer as agreed to between tho 
pertion has not beoo truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days froin 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


said 

the 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein is 

arc Jcfined in Chapter XXA of thc said 
Act, shall have the same nicaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the kid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
ud / or 


THE SCHEDULE 


Huusc property Khasia No. 2050 / 178, 191, situated on 
main GT Road , about 300 lect beyond link road to East 
Mohan Nagar Amritsar as inentioned in the Regd , Deco 
No . 570 of May, 1978 of Registering Authority , Amritsar 
City . 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or an ! 

money s or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee lor 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


N . P . SAHNI, IRS 

Competent Athority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the suid 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sul sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 


Date : 22- 12 -1978 
Seal : 


PART III- Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 3, 1979 (MAGHA 14 , 1900 ) 


1045 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Bulbit Singh , Gurdeep Singh 

Shii fulam Singh , 
Rollussainpura . Gali No . 3 . 
Amitsar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sunt. Kulwant kaur w / o Shri Harjeet Singh 

R / O 40 East Mohan Nagar, 
Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) is at Sl. No 2 above and tenant(s ) if any . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


Amritsar, the 22nd December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . ASR : 78 -79 ; 98 .- -Whereas, I, N . P . SAHNI, IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Property Khasra No . 2050 / 178 , 191 situated at main G . T . 
Road , about 300 beyond link road Fast Mohan Nagar , 
Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Amritsar on May , 1978 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House building total area of 355 sq . yds, situated at 
Sultanwin :l, G . T . Road , opposite Jullundur Octroi, Amritsar 
as mentioned in the Regd . Deed No. 571 of May , 1978 of 
Registering Authority , Amritsar City . 


N . P . SINHA, IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 22- 12 -1978 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gurpal Şingh 

Adopted son of Major Harinder Singh 
Ro Raja Sansi, Teh . Ajnala . 
Distt. Amritsar . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Smı, Puurveen Kaur 

Wio Shri Harjinder Singh 
Só Shri Mohan Singh , 

Timber Merchant, Gard Bazar, Toran Taran , 
Distt. Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) Is al Sl. No . 2 above and tenantis ) if any. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Aniritsar, the 29th December 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within . 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the respectivo 
persons, whichover period cxpires later; 


Ref. No. ASR / 78 -79 / 99. — Whereas, I, M . L . MAHAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
12 / 262 -M .C , situated at Gaid Bazar, Taran Taran 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Taian Tarun in May 1978 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforcsaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteca per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
us agrood to betwocn the parties has not beca truly stated 
in the said instrument of traster with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ms 

are defined in Chapter XX of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the anid Act, in 
respect of any iocomc arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


1 /6th share in property No. 12 / 262 - M . C . situated in Gard 
Bazar, Tarun Taran , Distt. Amritsar as mentioned in Regis 
tered Deed No . 1046 of May , 1978 of Registering Authority , 
Teh . Taran Tann , Distt. Amritsar. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

zoneys or other Asgcts which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


M . L . MAHAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; - - 


Date : 29 - 12- 1978 
Şeal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Gurpal Singh 

Adopted son of Major Harinder Singh 
S / o Shri Raghubir Singh , 
R / o Raja Sansi, Teh . Ajnala , 
Distt. Amritsar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harjinder Singh 

S / o Shri Mohan Singh , 
Smt. Parveen Kaur W / o Shri Harjinder Singh , 
Smt. Gursharan Kaur W / o Shri Mohan Singh , 
Timber Merchant, Gard Bazar, Taran Taran , 
Distt. Amritsar . 

(Transferee ) 
( 3 ) As at Si, No . 2 abovo and tenant ( s ) if any. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Amritsar, the 29th December 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or period of 
30 days from the service of notice on tho rospec 
tive persons, whichever period expires later; 


Ref. No, ASR / 78 -79 / 100 . - - Whereas, I, M . L . MAHAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , havo roagon to believe that the immovable 
property , having a fair market value excccding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
12 /262 -M .C . situated at Gard Bazar, Taran Taran 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Omcerat 
Taran Taran in May 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
kot value of the aforcsaid property , and I have reason to be 
lieve that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this potico in tho 
Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoln u are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo nicaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
uod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho mald Act 
or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 /6th share in property No. 12 / 262 - M . C . situated in Gard 
Bazar, Taran Taran , Distt. Amritsar as mentioned in Regiy 
tered Deed No. 868 of May , 1978 of Registering Authority , 
Tch . Tarn Taran , Distt. Amritsar . 


M . L . MAHAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therofore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons namely : 
21 – 446G1/ 78 


Date : 29 - 12 - 1978 
Seal : 
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FORM IINS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1 ) Shri Gurpal Singh 

Adopted son of Major Harinder Singh 
S / o Shri Raghubir Singh , 
R / o Raju Sansi, Tch . Ajnala , 
Distt. Amritsar . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Harjinder Singh 

S / o Shri Mohan Singh , 
Timber Merchant, Gard Bazar, Taran Taran , 
Distt. Amritsar. 

( Transfereo ) 
( 3 ) As at și . No. 2 above and tenant ( s ) if any, 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 29th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of thly notico 
in the Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whiclicver period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . ASR /78 -79 / 101. — Whereas, T, M . L . MAHAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
12 / 262 -M .C , situated at Gard Bazar, Taran Taran 
(and more fully described in tho Schedule annexed hçreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registerlng Officer at 
Taran Taran in May 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcaid property, and I 
have reasons to believe that the fair market value of 
the property as aforesald exceeds the apparent con 
sideration therofor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that tho consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has not 
been truly stated in the said instrument of transfor with tho 
object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Asacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo foi 
tho purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


1 / 6th share in property No . 12 /262 - M .C . situated in Gard 
Bazar, Thran Taran , Distt. Amritsar 09 mentioned in Regis 
tercd Decd No . 4405 of October 1978 of Registeriny Autho 
rity , Tch . Turn Taran , Distt. Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the loss of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, Damely : 


M . L . MAHAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 
Date : 29 -12 - 1978 
Şeal ; 
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FORM I. T . N .S . 


( 1 ) Shri Harbans Singh s / o Shri Nathil Singh , Village 
Ghariala Tch . Putti, Distt. Ainritsur. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Jasbir Singh s / o Sh . Tara Singh Village Gha 
riala Tch . Patti, Distt . Aniritsar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S . No. 2 above and tenant ) if any. 

( Person in Occupation of the property ) 
" ( 4 ) Any persons interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows to be inte 
rested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 29th December 1978 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property ; within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazotto . 


Ref. No. ASR : 78 -79 / 102. -- Whereas, I, M . L . MAHAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (heroinafter referred to 
As the said Act ) , havo reason to bellevo that tho 
immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agri, land No. 174 / 17 -2 , 24 -25, 173 /21 , 178 / 1 / 2 - 1 / 1. 
177 / 4 / 2- 5-7 - 4 in village Ghaciala Teh . Patti Dist. Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beçn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Palli on Junc , 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
for with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 10 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


Agricultural land measuring 50 - K , 6 M in village Ghartala 
Tch . Patti, Distt. Amritsar as mentioned by the Registering 
Authority Teh . Patti, Distt . Amritsar vide Registered Deed 
No. 877 / 1341 of June, 1978 . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo 

or any moneys or other Assets which bave 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the sald Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisisoner of Inconie- Tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sálu 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sons, namely : 


Date : 29 - 12 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shri Darshan Singh s / o Shri Hazaru Singh Jat, Vill . 
Bhoora Kohria Tch . Patti, Distt. Amritsar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ajit Singh s /o Shri Chauran Singh , Village 
Ghurak Wind, Teh . l atti Distt. Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above and tonent( 9 ) if any. 

(Person in occupation of the propeity ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


* ( 4 ) Any persons interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be inte 
Tested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGL , AMRITSAR 


Amritsar, the 29th December 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period explres later ; 


Ref. No. ASR / 78 - 79 / 103 . - Whereas, I M . L . MAHAJAN , 
IRS 
being the competent authority under section 269B ofthe In 
como- lax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to as 
the suid Act ) have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
No. Agri land measuring 45-K , 10M in Vill . Ghurak Wind , 
Teh . Patti, Distt. Amritsar 
(and more fully descı ibed in the Schedule annexed hercio ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patti on June, 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 duys from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - 1be terms and exprossiong uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meuning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the ability of 

the transfçror to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 45 K , 10M in village Ghurak 
Wind , Teh . Patti : Distt. Amritsar as mentioned in the 
Kogistered Deed No. 1245/ 1 of June, 1978 of Registering 
Authority Tehsil Patti, Distt. Amritsar . 


(b ) facilitating the conceament of any income or any 

montys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1992 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisilion Range, Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforsuid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons namely : 


Date : 29- 12 - 1978 
Seal : 
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FORM I. T.N .S . - - 


( 1 ) Shri Kundan Singh s / o Ujugar Singh r / o Mari 
Mcgha Teh . Palti Disti, Amiitsar. 

( Trusſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF " HE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kashmir Singh , Flaubans Singh Sons Lukha 

Singh , Gurip Singh s /o Shri Blaka Singh i / o Vill. 
Mari Migha Teh . Patti, Distt. Amitsar, 

( Transfere) 
( 3 ) As at S , No . 2 above and lenent( s ) if any. 

(Person in occupation of the properly ) 
* ( 4 ) Any persons interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows to be inte 
rested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar , the 29th December 1978 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned — 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 
days from the scrvice of notice on the respectivo 
pergong , whichever period expires later ; 


Ref. No . ASR / 78 - 79 / 104 . — Whercas, 1 M . L . MAHALAN , 
IRS 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter refor 
red to as the said Act ) , hovo reason to believe that the 
immovablo property having a fair market value cxceeding 
Rs 25 . 000 / - and bearing 
No. Agri. land vidc Khasra No . 597 20 -21 , 77 : 5 , 6 , 15 , 16 , 
17 , 77 /24 -25 in village Mari Mehya Teh . Patti Distl , Amritsar 
( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of tho 
Registering Officer at 
Patti on Junc , 78 
for an apparent consideration 
which is less than tho fair market valu . 
of the aforesaid property , and I have reasons to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid excoeda 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the con 
sidcration for such transfer as agreed to between tho partios 
bai pot been truly stated in the said instrument of transfor 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, thc Wealth - tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Agricultural land measuring .64- K , 7 Marliis in village Muri 
Megha , Teh . Patti Distt. Amritsar vide Khasia No. 59720 , 21, 
77 / 5 , 6 , 15 , 16 - 17 , 77 /24 -25 as mentioned by the Registering 
Authority of Tehsil Patti, Distt. Amritsar vide Registered Deed 
No . 866 / 773 of June, 1978. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following persons , 
namely : 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commiyisoner of Income- Tax 

Acquisition Range, Amritsar. 
Date : 29 - 12- 1978 
Seal : 
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FORM I. T. N .S . 


( 1 ) Shri S . Dayal Singh No Sh . Taja Singh tío Village 
Deari, Teh . Patti Distt. Amritsar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE INCOMI: 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri S. Surjit Singh s/ o S. Gurnicj Singh 1 / 0 Village 
Dalari. Teh . Patti : Distt. Amritsar . 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above and lenentis ) it any. 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any persons interested in the property . 

( Person whom the lindersiyned knows to be inte 
rested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME 1AX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar , the 29th December 1978 


Objcctions , if any, to the acquisition of the bald pro 
perty may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazcite or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR /78 - 79 / 105 . — Whereas, I M . L . MAHAJAN . 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
118 the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Agri. land situated it village Dalari , Tch . Patlı, Distt. 
Amiitsus 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), bas been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patti on June , 78 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valục of the aforesaid pro 
perty and I have reason to belleve that the fair market value 
of the property as aforesaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


EXPLANATION :: - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rexpect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 41- K , 16 Marlas in village 
Dalari in Tehsil Patti, Distt. Amritsar my mentioned by the 
Registering Authority , Teh . Patti, Distt . Amritsar Vidc Dccd 
No. 864 /670 of June, 1978 . 


(a ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . L . MAHAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commizisoner of Income- Tax 

Acquisition Runge, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following persons , 
Damely : 


Date : 29 - 12- 1978 
Scal : 
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FORM I. T .N . S .-- 


- - - - 


( 1 ) Shri Daya Chand Gupta S / o Sh . Ram Kishan and 

Shri Nand Kishore Gupta S / O Shui Kam Karan 
R / O H . No. 4426 , Gali No. 55- 56 , Regharpuri , 
Karol Bagh , New Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Bimla Devi Goel W / O Sh . Ramdhari Goel and 

Smt. Kamla Devi Goel W / o Sadhn Ram Goel R / O 
66 / 2240 , Nai Wala , Karol Bagh , New Delhi. 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME -TAX, 

ACQUISITION RANGI 
4 / 14A, ASAF ALT ROAD , NEW DELFI-110001 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


New Delhi, the 11th January 1979 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thọ Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the gald Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto , 


Ref. No. IAC / Acq |1l / 1 -79 / 325 / 5282 .- - Wherciri , I, D . P . 
GOYAL 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have rooson 10 believe that the immovable 
properly , having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
No. H . No. 4426 , Ward No . XVI situated at Gali No . 55 - 56 , 
Block F , Regharpura , Karol Bagh , New Delhi 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hus been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 16 -5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
uoſiejap !so. aqi 1041 PUB UOBIOP !SUOJ jugedd yons 
JO 29 Jad usaljy ueqz om aq 102104 uo1julopis 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the suid instruinent of transfer with the 
object of 


ExplANA ITON : _ The terms aid cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the transferor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
income arising from the transfer; and /or 


A 21 storeyed pucca built housc beariny municipal No. 
4426 , Ward No. X VI, gali No. 55- 56 , Khusta No . 1376 , area 
50 sq ydy. Block F , Reghurpura , Kebol Bagh , New Delhi 
and bounded as under : - - 

East : Khasra No. 1377 property Prabhu Dayal, 
West : Khnsra No. 1375 property Mangla Ram . 
North : Gali . 
South : Gali. 


( b ) facilitaing the concealment of any income or any 

moneys or other agsests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . GOYAL , 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range Jl, 

Delhi/New Dell i 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act 10 the following 
persons namely : 


Date : 11 - 1 - 1979 , 
Seal ; 
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FORM L. T . N . S. 


( 1 ) Ch . Rohtas S / o Ch . Lo Ram R / o Village Nangloi 
Sat, Delhi State , Delhi. 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
ŞIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE I, 


( 2 ) M /s Bawa Gluc Manufacturing Co., 202, Katra 

Harian Delhi ( Fateh Puri ) through its partner Shri 
Jatinder Pal Singh Bawa 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


4 / 14A , ASAT ALI ROĄD ,NEW DELHI- 110001 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 duys from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in ihe Official Gazette , 


New Delhi, the 15th January 1979 
Ref. No. IAC / Acq-II/ 1- 79 / 326 / 5282. - Wherens, I, D . P . 
GOYAL , 
being the competent authority under section 269B ofthe In 
come- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceeding Rs. 25.000 / - and 
No. 5681 sq. yds. land situated at Village Nangloi Jat on 
Kiruri Road , Delhi State , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 3 - 6 - 1978 
for an apparent consideration which is less thun the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object pf 


EXPLANATTON : — The terms and expression , used herein as 

are defined in Chapur XXA of the gaid 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( a ) facllitating tho reduction or evasion of liability of 

the transfer or to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


Land measuring 5681 sq . yds, part of Mustatil No . 6 . Killa 
No . 11 and Mustatil No. 7 , Killa No. 15 , situated in the 
arcs of village Nongloi Jaton Kirari Road , Delhi State , 
Delhi. 


( 15 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 1 of 1992 ) or tho said Act or the Wealth - tux Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


North : Land of Vendor , 
South : Property of Mi s Hindustan General Industries . 
Fast : Land of Shri Bhory . 
West : Property of M /s Bawa Glue Manufacturing Co . 


D . P . GOYAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range III 

Delhi/New Dolhi. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 


Date : 15-1 - 1979 . 
Scąl : 
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FORM I. T . N .S . - . - - - . 

( 1 ) Shri Roltas S / o Shri Leo Ram 
Rio Village Nongloi Jat Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269-111 ) OF THI IN OM 

12 ) M /S Bawa ( lue Manufacturing C , 202 , Kattal 

Rarian , Fateh Puri Delhi through its partner Shri 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

G S . Gulati Sio Bhai Ganda Mal. 

( Transfciec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, 10 the icquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE 1, 


4 / 14A , ASAF ALL ROAD , NI W DELHI-110001 


New Delhi the 15th January 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rei. No . IAC /Acq III / 1- 79 / 327 / 5282.---Wheren , I, D . P . 
GOYAL, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fuir markct value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 1850 sq. yds. land situated at Village Nangloi Jat, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi on 11 - 7 - 1978 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid properly , 
and I have rcasons to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
doration therefor by more than Afteen percent of cb 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the partier has not beon truly 
stated in the said instrument of transfer with thc object 
of : 


l XPLANA ( ION : - The terms and cxpressions used herein AS 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Aul, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
parising from the transfer; and / or 


Land measuring 1850 sq. yds, vide Mustuțil No . 6 Killa 
No . 11 und Mustátil No. 7 , Killa No. 15 situated in the arca 
of Village Nangloi rat Delhi Statc Delhi and bounded as 
under : 


North : Land of Ch . Rohtas ( Vendor ) . 
South : Factory of M /s Bawa Glue Manufacturing Co .. 
Fant : Land of Shri Bhoru . 
West : Kirari Road . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . GOYAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range ll ! 

Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 D of the grid 461, 1961 (43 of 
1961 ) to the following persons , namely :- - 
22 — 446 G1/78 


Date : 15 - 1- 1979 , 
Scal : 


- 
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FORM I. T. N .S . - - - - - 

( 1 ) M / s. Jiwan Industrial Pvt. L : 1 . 

69 , Nejafgarh Roal, Drlhi thi0ng!! 115 Muraging 
Director 5 Tiyali Viimull 

lliansleror ) 
NOTICE UNDER SECTION 264-DIT) UL. THE INCONT 

12 ) M / S India Expont House Pui. I tel 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

23 , West Patel Nurgüll , New Delmi through its Direc 
lor Sh . Ashok Sachdev , s / o Sh . ( 1 , Sachdev . 

( Transieree ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
UFFICF O THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

may be made in writing to the undersigned - - 


SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGF - II , 
4 , 14A , ASAE ALI ROAD ,NEW DELHI- 110001 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ible property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 16th Junuary 1979 
Ref. No . IAC /Acq TT /M27: - 9.1. 3852 73 -795306. - -Welcas, 
1, R . RI. Gii IRWIL being the competent Authority 
under Section 2698 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property, having a fair market value 
excecchini RS. 25.000 and hearing 
No. 64 Stunt ut Naj ,fgah Road , Deihi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
lius hoc Iran temelw er the Registration Act , 1908 ( 16 
UL 1908 ) in the office of the Registering onder 11 Delhi on 
4 - 5 - 1978 
fou an ipparent coosideration which is less than the fair market 
value of the aloresaid property , and I have reasons to believe 
that the lor market value of the property as aforesaid cxceeds 
the pparent consideration therefor by more than fifteen per 
went of such pparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XPA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


la ) facilitating the reductiog or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / 


THE SCHEDULE 


A plot bearing No. 69 measuring 12 . 11 acres , situated at 
Najafgarh Road , Delhi and hounited :15 under : 


Cast : Plot No. 70 . 
West : Road . 
North ; Road , 
Solith : Road . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been oi, 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tux Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 195 ? 
(27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL . 

Competent Authority , 
Inspecting quitit! C : ssorier 0 
Income Tax Acquisition R :119 II, 

Delhi/New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I borclay initiate proceedings for the acquisition of the 
foresaid property by the issue of this notice uoder sub 

10m ili of Section 2691) of the old Act, to the following 
poisons, namely : --- 


Date : 16 - 1 - 1979 , 
Seal : 
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FORM 


I. T . N .S . — - -- — . 


( 1 ) Shri Rai Inder Nath Dusaj, s / o Sh . Raghunath 

Dass Dasuja , & Smt. Dhan Devi, w / o Sh . R . D . 
Disuj. io6- 6 7 . Model Town Delhi. 

( Transferor ) 


! 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INO 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shi T . P Bhusli , K . I. Bhdesli, li. c Bhansali . 

kanjcct Bhunsali, S . K . Bhansali & P . M . Bhansali , 
SS /o Sh . Bhinwaraj Bhansali, r / 0 A - 25 , C . C . Colony, 
Delhi-7 . 

( Transferee ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOM ? T IX, ACQUISITION RANGE JI 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


4 : 14A , ASAL ALI ROAD , NEW D I.111 - 110001 


New Delhi, the 16th January 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respetivi: persons, 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the Auld 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acq .1I/ M :14- 56 / 3822 78 -79 / 5306 .-. Whereas , 
), R . B . 1 . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , Theicinaſter referred to 
as the said Act ) , lave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value caceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. C -22 situated in Hunglu Ruud , Adausb Nagur Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ullicc of the Registering Officer at 
Delhi on 12 - 5- 78 
for an appareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to botween tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning u9 given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


A free -hold plot of land beuung No . 22 , Block C meur 
ing 400 sq . yds. situated at Banglo Road , Adarsh Nigir, 
Delhi- 33 and bounded as unlei : - 


East : House on Pol No , 24 . 
West : Rond . 
Noith : Gali. 
South : Road , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

mnoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL . 

Competent Autout, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rare II , 

Delhi/New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub - sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely : 


Date : 16 - 1 -1979 
Scal : 


- - 


- 


1058 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 3, 1979 (MAGHA 14 , 1900 ) ( PART III- - Sec. 1 

-S 

an 
FORM ITNS - - 

( 1 ) Shri Jayantilal Govindjibhai & Others of Sarvodayı 
kelvani Samaj Rajkot Sirvajanik Trust, Rajkot. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

( 2 ) Shri Vasunthhai Vrajlalbhui khokhani & Others or 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1960) 

Rajkot Nagrik Sahkui Bank Pariwar Co -op . Housing 
Society Ltd ., Nagrik Bhawan No. 1, Dhebarbhai 

Road , Rajkot- 360 001. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE -II, 2ND) FI OOR , HANDLOOM 

may be made in writing to the undersigned 
HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380 009 
Ahmedabad - 380 009, the 21st October 1978 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
No. Acq . 23- 1- 1713 ( 7421/ 16 -6 . 77 -78 . — Where as, T, S . ( . 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
PARIKH . 

the service of notice on the respective persons, 
being the Competent Authority under Section 2693 of the 

whichever period expires later ; 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
( hereinafter referred to as the said Act ) , 
have rcason to believe that the immovable property , 

16 ) by any other person interested in the said immov 
having a fair market value excecding Rs. 25 , 000 / - and 

able property , within 45 days from the date of the 
bearing 

publication of this notice in the Official Gazetto, 
S . No. 460 Puiki situated at in belween Kalawad Road & 
Raiya Road , Rajkot 
(and more fully described in the Sciclulc annexed hereto ) , 
has been transferred 

EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 
under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering OMcer at 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
Rajkot in May 1978 

shall have the same meaning as given in that 
for an apparent consideration 

Chapter. 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reasons to believe that the fair market 
value of the property 29 aforesaid exceeds the apnarent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the pirties has not 
been truly stated in the said instrument of tronsfer with the 
object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 


Ог 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incom - or ny 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


An open land adm . 3 Acre - 29 Gunhas hearing S . No . 
460 Paiki situated in between Kolawad Rond & Raiya Road , 
Rajkot July registered by Kegistering Officer, Rajkot vide 
Salc deed No. 312 /May. 1978 and as fully described in the 
Said sale deed . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquiuition Ringe -I, Ahmelabard . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soction 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following per 
kobs , namely : 


Di : 21 - 10 -1978 . 
Seal : 


c 


ut 


- um 


= 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shuntaben Manjibhai; 
Bedipara , Near Panjarapolc , lunch , Rajkot. 

( Transieron ) 
NOTICE: UNDER SECTION 209111 ) OF TIN : INCONI: ( 2 ) Shri Chandulul Kalyanjibhai; 

Lali Plot, Sheri No. 5 , Rajkot. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
inay he made in writing to the undersigncd - - 


OFFICE OF THE INSPICUING ASSTT. COMMIS 


SIONER OF INCOME-TAX . 
ACQUISITION RANGE -IL 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 000 


( ii ) byty of the aforesaid persons within the 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in tho Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
norice on the respective persons, whichever 
neriod expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this nolice in the Official Gazette . 


Ahmedcbad -380 009, the 22nd December 1978 
No. Acq .23-1-17601764 ): 16 -1677 -78 . — Whereas, I, S . C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority u r Section ? 698 rf1he 
Incomc-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
S No. 123 Plot No. 2 ,14 puki sitare il tuwunds Wuchillat 
Road , Badipara , Rajkot 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Rajkot on 1-5 - 1978 
( or an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atore 
Said cxceeds the apparent consideration therefor by mors 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trasnfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - .. 


Explanation :- - The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, shaii 
have the same meaning as given in thai 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion ofthe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land bearing S . No. 123.- .- Plot No. 249 paik , admeasuring 
236 sq . yds , situated at Crossing of Aji River Bridge , Heili 
paral , towards Wadhawan Road , Rajkot July registered by 
registering officer, Rajkot vide salc lcct No. 1636 / 1- 5 - 1978 
and as fully described therein . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been of which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the Said 
Act of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957); 


S . C . PARIKU 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range -I, Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C . of the said 
Act, I herehy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act to the 
following persons, namely : 


Dule : 22nd Diveinber 1978 
Sual : 
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( 1 ) Shri Pethalji Nathabhai Chavda , 
of Junagadh . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Raimalbhai Rajabhai, Director of Nutan Solvent 

Industries Pvt. Ltd ., Village Sabalpur , Junagadh 
Dist . 


NOTICE UNDER SECION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE -JI, 2ND FLOOR , HANDLOOM 
HOUSE , ASTIRI ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


Ahmedabad -380 002, the 24th October 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. 23 -1-172967441/ 11. 1 , 7 . 78 - Whe cas, 1. S. C . PARIKTI 
being the competent auihority under section 269B of the 
Income- jax Act, 1961t o 1961 ) , ho har er ieferred 
to as the said Act ) , 1 :1 hison to believe that the imino 
vable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 16 in whico ricos of 8400 , $ 400 & 9357 4 . 77 s. 
situstel rit 1 : 1 ? , gwa : Ruhrit finita. .. Roar 
Junagadh 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Tunagiin : ) Miv 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
marked value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of :- -- 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Open land beasing S . No . 16 in three pieces of 8400 , 9400 , 
& 9357 sq . mtrs . situated at village Sabalpur, Dist . Junagadh 
duly registered by Pegistering Onicer, Junagadh vide three 
separate sal deeds Nos . 732 , 750 & 751 dated 22 -5 - 1978 , 
23- 5 - 1978 and 23 - 5 - 1978 respectively an das fully described 
in the said sale deeds. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


S . C . PARIKH 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-- Tax 

Acquisition Range- I, Ahmedabanci 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue oi this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Dt : 24 - 10- 1978. 
Seal 


PART III - -Sec . 1) 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 3 , 1979 (MAGHA 14 , 1900 ) 


1061 


FORM ITNS- - - - 


(11 ( 1 ) Shr: Farshoiu Madha ji Jobi, 

Shit Arýnilaha,ni thate 1. 
Shop in Kishort Disid Tuah. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( ? ) i Shri Manji Picmii Pizl. 

ont Gellani, 7 keshod . Dizt. Tunagidh , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh i Nava. Manji Pastel, 

at Gelin Tal Keshad . Dit. Junagadh , 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE - TI. OND FLOOR , HANDLOOM 
HOUSF , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


Objections, if aniv . 10 he acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


Ahmedabad - 380 009, the 26th October 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


No. Acq. 23 -1- 1701( 746 ) /11- 2 ; 77- 79. - Whereas, I, S. C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot Now . 5 Iekh No . 6 : 9 ) , buildir , kuwa Krishna Krupa 
situated at Verawal Junagaith Roal hushod , Dist. Junagadh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Keshod on 15 - 5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair markii 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of :-- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property . within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ExrlanATION : - - The terms and expressions used herein as 

are define ip Chapter XXA of the said 
Act, sh . ll have the same meaning as given 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability or 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Building known as " Shri Kiishna Krupa " hearing Plot No. 
5 , Lekh No. 6 . 99 on land adni. 330 26 sq . m . situated at 
V eraval T agadh Road , Kost: od Fuly registered by the 
Regist is Officer , leshod , vide Sale -cier No 647 / 15 - 5 - 1978 
and as fully described therein . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been ur which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian incime- taí Act . 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


S . C . PARIKH 

Competent Authori p 
vistant (in irner of Income-tax 

ensiivit P .136 ?- ), Ahmedabad . 


Inspecting 


Now . therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 26 - 10 - 1978 
Seal ; 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACI, 1901 (43 OF 1961) 


( 1 ) Ruxmaniben Jayantilul Bhogani, 
Khojakhan Sheri, Morv , Dist . Prikol, 

Transfejor ) 
12 ) M s Morvi Time Industries , through partners , 

( 1 ) Khodidas Kalabhai, 
12 ) Mahadev Khodidas, 
13 ) Chaturbhai Khodidas, 
( 4 ) Bhagwanji Khodidas - -all of 
Shakti PD: Street No. 12 Morii Dist. Rajkot, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may he made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE- I, 2ND FLOOR HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


Ahmedabad -380 009, the 6th November 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons , whichever 
period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Omcial Gazelte . 


No. Acq. 23 -1-1704( 751 )/ 16 -5 77- 78.---Whereas. I. S. C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value excecuing Rs. 25, 000 / 
and bcaring 
Plot No. 168 --No, 8 -10 / 100 -1 situated at Varijipa, Prithviraj 
Para Plot, Morvi, Dist. Rajkot 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) . in the office of the Registering Officer at 
Morvi on 1 -5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sail exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horelo 28 

are defined in Chapter XXA of tho bald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the llabinty 

of the transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

any monoyg or other assets which have not been or 
vihich ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1921 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Golown building standing on land 4009 sq . ft. bearing 
plot No. 168 - No. 8 - 10 / 100 - 1 , situated at Varijina , Prithviraj 
para / Plot Morvi, duly registered bv registering officer , Morvi 
vide sale -stard No . 1695 / 1 - 5 . 78 and is rully described there 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herehy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, napely : - - 


S . C . PARIKH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -I, Ahmedabad 
Date : 23- 11 - 1978 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Manjuben Jekishandas Patel, 
Netaji Subhas Road , Ellisbridge , Ahmedabad . 

(Transferor ) 
(2 ) Nimisha Apartments Co-op . Housing Society , 

through : 
Shri Rajendrakumar Baldevdas Gajjar, 
B . No. 9 , Shanti Shikhar Society , 
Maninagar, Ahmedubad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE - T, 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ahmedabad -380 009 , the 21st November 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho serviço of notice on the respectivo persons , 
whichever periul expires later; 


No. Acq. 23-1-1833 (753 ) 1-1 / 78 -79. — Whercas, I, S . C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tux. Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor referred to 
:19 the raid Act ) , have rouson to believe that the immovablo 
properly , having a fair piuket value excreding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. F . J . No . 744 + 745, Sub - Ilot No . 2 - 1, situated [ TPS 
No. 3 ialuridge, Ambawadi, Ahnicabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on 18 - 5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of 
much apparent consideration and that the consideration 
for such trausfer as agreed to between the parties hag not 
hcen truly stated in the suid instrument of transfer with the 
obiect of 


(b ) by any other porson Interested in the said immov 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


1. XPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An open plot of land admeasuring 847 sq . yds , bearing 
NO. S . P . No. 2 - A , of F . P . No . 744 & 745, situated at TPS - 3 , 
Filisbridge , Ambawadi, Ahmedabu und as fully described in 
the salc -deed registered vide R . No, 4886 dated 18 - 5 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assests which have not been or 
which ought to be discloved by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . C . PARIKH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cuminissioner of Income tax 

Acquisition Kanye-1, Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C uſ the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act 10 the following 
persons namely : - - 
23 _ - 44001: 78 


Date : 21 - 11 - 1978 . 
Scal : 
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( 1 ) Ruxmaniben Ratilalbhai Parekh , 
Sheri No. 4 - 5 , Ramkrishnanagar , Rajkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Kantalaxmi Savailalbhai Parekh 
Deepak 4 - 5 , Ramkrishnanagar, Rajkot. : 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CON -- 

MISSIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE- I, 2ND FLOOR HANDLOOM 

FIOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


(u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons , 
whichever period expires later; 


Ahmedabad -380 009 , the 21st November 1978 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the clate of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


No. Acq . 23 -1- 1712 ( 754 ) / 16 -6 , 77 - 78 . — .Whercus, I S . ( . 
PARIKH 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that 
immovable property , having a fair market value 
excccding Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No. Building known as !Jecpak , Plot No . 36 situated at 4 - 5. 
Ramkrishnanagar , Rajkot, 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the., Registering officer at 
Ramkrishnanngar , Rajkot, 
for un apparent cousideration which is less than tho 
fair market value of the nforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

LATO defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A double storeyed building known as " Deepak" standing 
on lund admcasuring 233 sq . ydy . situated at Sheri No. 4 - 5 , 
Ramkrishnanagar , Rajkot and as fully described in the sale 
deed registered vide R . No . 2114 dt. 26 - 5 - 78 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ); 


S . C . PARIKH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range -I, Ahmedabad , 


Competent Authority, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
inforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, Damely 


Dt : 21- 11- 78. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Thakkar Ranchhoddas Nanajibhai, 

364, Sigarctwala Building , 
No. 36 , Sardar Vallabhbhai Patel Road , 
Bombay- 400 004, 

( Transforor ) 
( 2 ) ( 1 ) Shri Vinodkumar Vachharaj Dholakiya , 
( 2 ) Smt. Hansaben Manilal, 
Choksy Bazar, Junagadh , 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - I. 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


Objoctions , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersigned 


Abmedabad - 380 009, the 21st November 1978 


( a ) by any of the aforesaid person within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or # period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the 

date of publication of this notice in the Oficial 
Gazetto. 


No. Acq , 23- 1-16991755 )/ 11- 1777 -78 .--- Whereas , ( S . C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter 
referred to as the suid Act ) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Plot No. 363 situated at Gandhigrom Colony Shishumangal 
Road , Junagadh 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Junagadh on 24- 5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property, and I have reasons to 
helicvo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Ofteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and exprcsolons used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaping as given 
in that Chapter 
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( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A building standing on land udmeasuring 500 sq . yds . bent 
ing plot No . 363, situated at Gandhigram Colony , Shishuman 
gal Road , Sunagadh and as fully described in the sale deed 
registered vide R . No . 761 duted 24 -5 -1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfeice for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


S . C . PARIKH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range- I, Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -doc 
tion ( 1 ) of Section 269- D of the said Act, to the following 
rersons, namely : 


Dated : 28 - 12 -78 . 
Seal : 
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( 1 ) Amico Industries through partner Shri Chandulal 
Vallabhdas Chudasma, 13 , Karanpara, Rajkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Satyajit Industries through partner Shri Magallal 

Ratnabhui Patel & Others , 
" Mani Prabha" , Mavdi Plot, Rajkot. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE -I, 2NR FLOOR , HANDLOOM 
HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto of period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period expiros later; 


Ahmedabad -380 009, the 27th November 1978 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi -- 
cation of this notice in the Official Gazette . 


No. Acq. 23 -1-1715 ( 738 ) / 16 -6 / 77 -78 . - Whereas, I, S . C . 
PARIKH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinaftre referred 
to as the said . Act ) , have reason to believe that 
immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
S . No , 401/ 4 , Paiki Plot No . 29 , & 30 bldg, known as “ Mani 
Prabha " M / s Satyajit Industries , Mavdi Plot ( Sasaniwali 
Plot ) , Rajkot 
( and more fully described in tho Schedula annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering officer at 
Rajkot on 2 -5 - 1978 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor AS agrood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 49 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo nchning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Building standing on land ador. 9 .5 + sq , yd , bearing S . Noi 
401 / 1 , Paiki Plot No. 29 & 30 situated at Buvdi Plot ( Jasani 
walla Plot ) , Rajkot duly registered by Registering Officer, 
Rajkot vide salc -deed No. 1663/ 23 - 5 - 78 and a fully described 
in the said salc -decd . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of tho Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . C . P ARIKI , 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Incomc-- Tax 

Acquisition RanLC -I, Ahmedabia , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiuto proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under eub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 27 -11 - 1978 
Seal : 
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TITLE LUCILLO 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) ( 1 ) R . R . Ayyar, $ / o lato C . Y . Ramakrishna Iyer, 

Shreyas, No. 8 , Alagesan Road , 

S . B . Mission Post, Coimbatore- 11 . 
( 2 ) R . Ramakrishnan , S / O R . R . Ayyar , Sundaram 

Clayton , Padi, Madras. 
( 3 ) Dr. R . Jairam , M .B .B . S ., S /O R . R . Ayyar, 

Royapettah Hospital, Madras and 
( 4 ) Minor Rajesh , S / o R . Ramakrishnan , 
Sundaram Clayton , Padi, Madras. 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 2 ) V . K . Alandan , S / o V . K . Knliswamy Gounder, 
Landlord . Vellakimar Village , Coimbatore Tk . 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE - II, MADRAS -600 006 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigncd - - 


Madras-600 006 the 30th December 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of police on the respective persons , 
whichever period cxpires later. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto , 


Ref. No. 4682 . — Whercos, I, T . V . G . KRISHNA 
MURTHY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
ng the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
T . S. No. 85, situated at (Plot No. 85 / 4 ) Telungupalayam 
Village , Coimbatore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Ofico of the Registering Officer at 
Coimbatore ( Doc . No, 479 /78 ) on May 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid properly , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, to 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at Plot No. 85 / 4 in R . S . No . 85 of 
Telungupalayam Village , Coimbatorc ( Doc. No. 479 / 78 ) . 


( b ) facilitating the conccolment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for 
the purposos of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


T . V . G . KRISHNAMURTHY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range- II , 

Madras -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby inſtlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propery by the issue of thin notice under rub 
rection ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ink perions namely : 


Dato : 30 - 12 - 1978 
Seal : 
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ADMISSION TO THE TRAINING SHIP RAJENDRA AND 

Will First year examination of a 5 ycar intcgrateil 
TIJE DIRICTORATE OF MARINE ENGINEERING 

Technological / Engincering Degree Course after 

Higher Secondary Examination ( 10 + 1 ) conduct 
TRAINING , CALCUTTA / BOMBAY FOR THE ACADE 

ed by 1. 1. Ts. /Universities , 
MIC YEAR - - 1979 

NOTE : 10 + 2 means a candidate must have studics for a 
A Corvined Written Qualifying Examination will be held 

period of 2 years and the course completed / passed 
on 24: 11 a 25th May 1979, for admission to the Navigation 

the final year exuunation after obtaining S . S . L . C ./ 
( One YULI ) and Marine Enginçering ( 4 years ) course in thc 

S .S . C ./Matriculation or its equivalent certificate . 
above nicotioned institutions at the following centres subject 
lo sullt umber of candidates being available at each 

( B ) Candidates who have the ininimum ciucational quali 
centie ! 

lication as stated in para ( A ) above and who have 

appeared or intend to appear at the examination for 
EXAMINATION CENTRES 

il Degrec in Science ille also cligible to apply for 

idmission 
1 . Ahmedabad 
2 . Bangulore 

1GE LIMIT 
3 . Bhopal 
4 . Bombay 

Candidates who have the minimum cducational qualifica 

tion , as stated in para ( 1 ) and ( B ) above must 
5 . Calcutta 

be within the age limit of 20 years on the 1st Septem 
6 . Chandigarh 

ber of the year of entry i. c . must have been born on or 
7. Cuttack 

after 1st September 1959. For the Scheduled Caste and 
8 . Delhi 

Scheduled Tribo candidates the age limit will be higher by 

one year. 
9 . Ernakulam 
10 . Gaubati 

APPLICATION FORM : 
11 . Hyderabad 
12 . Jaipur 

There is only one application form for T . S . Rajendra / 

D . M . E . T . course . Application form can he had ou payment 
13. Lucknow 

of Rc. 1 / - by a Crossed Indian Postal Oider driwn in favour 
14. Madras 

of Director General of Shipping , Bombay and payable at 
15. Nagpur 

G . P . O . Bombay . 
16 . Patna 

Application forms are available from the Exccutive Offi 
17 . Srinagar 

cer ( Truining ) , Directorate General of Shipping , Jahaz 
18 Port Blair 

Bhavan , Walchand Hirachand Marg . Bombay- 400 038 , on 
19 . Trivandrum 

submitting an application in writing cncloving Crosseul Indian 
20 . Visakhapalnam , 

Postal Order of the value of Re. 1 / - and a self-addressed 

envelope of 23 cms. by 10 cm ) . with 55 paise postal stamps. 
Subjects for the exainination will be ( 1 ) English ( Onc 

Complete postal address in Capital Lellers should be given 
Tape: ) 3 hours — 100 marks, ( 2 ) Mathematics ( One Paper ) 

both in the application and the self-addressed envelope . 
3 hours — 100 marks , ( 3 ) Physics ( One Paper ) 3 hours - 100 

Cover containing the application for supply of pplication 
marks . ( 4 ) Chemistry ( One Paper ) 11 hours — 50 marki , 

form should bear the words " REQUEST FOR RIJENDRA / 
and ( 5 ) Gencial Knowledge ( Onc Paper ) 11 hours — 50 

DMET APPLICATION FORNI " on the top left hand corner 
marks. On the basis of the result of thc cntrancc cxamina 

of the cnvelope . 
tion , candidates will be called for a medical examination and 
an Interview before the Selection Board) at Calcutta / Bombxy . 

PROSPECTUS 
The candidates will have to hear the travelling expenses and 
to arrange for the boarding and lodging at the centres of the 

Prospectus contrining full particulars of the two courýcs 
cxamination and Interview , 

and details of fees , scbolarships, etc , is obtainable on pay 

ment of Rs. 4 / - by separate Crossed Indian Postal Order 
Fifteen l cont of the scats are reserved for candidates 

drawn in favour of the Director General of Shipping , 
belonging; 10) Scheduled Castc und Fivc per cent for Schedul 

Bombay and payable " G . P . O . Bombay . Scparate 
cd Tribrs for numission to T . S . Rajendra and Marine lingi 

application addressed to Executive Officer ( Train 
neering Caininy: provided suitable candidates are available. 

ing ) in thc Directorate Geocral of Shipping. Jahaz 

Bhuvan , Walchand Hirachanıl Marg , Bombay -400 038 , should 
QUALIFICATION FOR ADMISSION 

be nade for supply of Prospectus with complete postal 

address in Capital Letters . Cover containing the application 
( A ) Candidate inust have passed any one of the following 

for supply of Prospectus should bear the words " REQUEST 
exiumination : 

FOR PROSPECTUS" on the top left hand corner, 


( a ) The Intermcdiate Science Examination conducted 

by il recognised Board of Education /University 
with Mathematics , Physics and Chemistry as 

scparate subjects . 
( b ) Any other cquivalent cruiscie. 10 -+ 2 with 

Mathematics , Physics and Cheniistry as scparato 
subjects ipproved by the Ministry of Fducation , 

Govt. of India . 
( c ) Where the 3 yeary Duglice Course can be taken up 
after 10 + 1 the first year of the Degree course 

with Muthematics Physics and Chemistry 49 se 
paratc subjects . 


CLOSING DATE 
Applications in the prescribed form complete in all respecty 
from unnarried male candidates should reach the Executive 
Officer ( Training ) Directorate General of Shipping, Jahaz 
Bhavan , Walchand Hirachand Marg , Bombay - 400 038, on 
or before the 31st March 1979. Applications received after 
the dye date will not be considered . Supply of blank appli 
cation form by post will be closed on 24th March 1979 . 


O . P . MALHOTRA 

Executive Officer 
Directorate General of Shipping 


- 


- 


- 
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